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सर्वत्र क प्रचठित है, महामाध्यपयैन्त अनेक सदुपरन्य 


जिसका भव्ययन करना 


इसकारण | 


मदी स्वन ल, निरते सद्र पटे 


1 


री 1 हमा, इन दोनोमे मध्यका प्रचार कम 


न (1 





| ७ 


विचारक कटिनर्‌ ओर रोषधातुओके प्रयोजनीय रूप छिखकर प्रकी प्रति 
की. परन्तु आवद्यकीय को खूप छोडा नदीं है मौर उचित स्थातपर सैका समाधानभी करदियाहं 
चके आठ अव्याय है ओर प्रप्येक अध्यायमे चार चार पाद्‌ ६, इसी कारण 


सत्रौका मकारादि क्रम लिखकर सूत्र 
थकारकी जीवनी जाननामी एक प्रधान संग है, इसक्षारण मषट्रोजिदीक्षित 
छिखदिया हे । 


सा समक्चना विदरत्ता नहीं है. क्योकि थोडे परिश्रमसे इसका आदाय 


ष भय सव रकार सवलसदित रेठजी शीत देमराज श्रीकृष 





इसकी रोटीको वहत सराहा, ययपि शीघ्रतःते छपनेक कारण कही 
अद्धि रह गई थी तो मी छद्धिपतरके सहेते प्रयोग साधनेमे कठिना नं 


नामकतौ घो पणा कर नकल 


दकतो रचयिता बनकर 
पुस्तक सन्युखं होने भेद 





“अष्टव्यायी" व्याकरणक सूत्रौका अवरम्बन कर अत्ति 
ओर इरकी सहायतासे इन महं त्माने पाणि ॥ के 
ज हम जगद्विष्यात्त पंडित ॥ नके | 


\ज ( कान्यदुव्न } बहृतकारते मारते इतिहासे परसिद्ध है, भूगोढके जानतेवाछे 
निवासी टलमिने नौ 


1 मे चीनके विख्यात भ्रमण करने 
गहियानने ककनौजको देखकर अपने .भमणठ़त्तान्तकी पुस्तक उसकी -सम्पत्तिका वशं | 
हव › तिस कालम कनौज गुप्तमहाराजा्जकि भधिकारमे था गुप्त महाराज नरिहुघकः 


र सा्ृतराज यज्ञोधममं इनरजके मिहिर कुलक पराजित कर सयं सहारा 





9 


म 


: वद्भनने रत्नावली सौर नागानन्द नामक 
संस्कतके नाटक बनाये । विख्यात बाणमट्ने इन्दी सहारन दर्षषदधिनकी राजसा रहकर 
सपने स्वामीका जीवनचरित्र ““हपैचरित'' हिल. महाकवि 


रहकर बाणमद्रने कादम्बरी पवेतीपरिणय नाटक जौर चंडिङ्गादातंक बनाया, मयूरमहने 
इसी हथेवद्धनकी रानसमाःः 


न्दीके पिषेः ष्टित हमा । इस देवशक्तिके नीचेके पंचम वंशधर महन्द्पार्की 
समाम राजरखरने बारमारत, बाख्यामायण, ˆ पचण्डपांडव } कपरूरमंजरी भौर विद्धशएलभं- 
जिका. यह चार नाटक बनाये इस कविने बारूरामायणमे महाकवि मवभूतिका नाम ख्या 


हषैचरितके आरम्भे वाणभ्ने अपनेसे पहले इए कवि म: 
के अुकरणपर बाणभह्ने प्रसिद्ध कादम्बरी वयाहं) वाणे पहले ` सुबन्धु इसदी 
शेषमार्मे कनौजकी राजसभामे आया ¦ पण्डितवर ४, ट. प्रभा 


श 


सबसे पहिले यह बात दिखाई दे 


८ ५६ 





नवम शताब्दीक्े शेषभाग राजा महेन्धपारकी देवसभापे राजयेष्ठर आयाः |: 


जशेखरसे पठे होनेका ग्रमाण ब्राखरामायणके उपरोक्त रोके प्रमाणित 


पराजित करफै अनारससे गाहडवार राजपूत वंच कन्नौज 


= मिगरह था । चन्द्र 
नौजक्े राजा साहसांकको पराजित करके कन्नौज जपरना अधिकार फैटाया स 


वक पुत्र रना मदनपालने १०९७ से ठेवार १११४ सन्‌ ई, तक कनौजमे राज्य 


निषण्टुनामक एक वैदकका प्रथ बनौयां 


नाकं बनाये । यह समस्त नाटक उचूथिनी नगरे विख्यात “"कारभरिय- ` 
ध रम खेकते गए | भवभूति ईसवी पांचवी शताब्दी उनयिनीके स्वामी महाराज 


कालिदास ओर अमरसिहकी समान विदयमान था । 


४ 





लगसि न्तक्मसुडः । १ ( १५ ) 


नि 


इस मदनयाल्दीकौ समाम विराजमान रहकर महेश्वरे '"्ताद्ताङ्कवारेत'ः सौर ॥ 
विश्वकोश" अभिघान र्चा विल्सन्‌ साहे अदुमानते महेश्वरे सन्‌ ११११ ई० मे ` 


 विकोञ्च वनाया । महेश्वरने ““वैचराजज्ञेखर'* आर कविराज परमेश्वर कहकर विश्र- = 
` काचक देषमागमे जपना परिचय दिथा । गुजयतके दुप्रसिद्ध जैन नरपततिकुमार पाठके | ` 


 स्षमासद जनाचायं हेमचन्द्र “ अभिधानचिन्तामणि '* का नानाथ माग विश्वकोरसे ` 


संगृहीत डा दै; 


| ,  महेश्वस्कविराजके पिताका नाम ब्रह्े्वर ओर दादाक नास केशव था, केरावका सदेः, ` 
 इदादाका नाम श्रीङृष्ण था, श्रीकृष्ण गधिषुरकी राजसमामे विद्यमान था, श्रीकृष्णको पिः 


इरिशन्दरं चरकसंहिताकी टीका बनाकर प्रसिद्ध भा, विश्वकोशके आरम्भमे कविराज महे 


शसने इस प्रकार अपना परिचय दिया है । शाक्ते १६१९ पौष मासका छ्खा इमा एक 
 विक्वकोरः पाया गया है } अव्रतक जो कुछ छिखागया तिस यह निश्चित जाना जासक्ता | 
दकि, प्राचीन समयसे कन्नौज संसछृतकी चर्चकि स्यि विख्यात दै ! भन्नेजिदीक्षित इसी 
` कत्नौजकी राजसभामं इए, इसी कारण उनके होनेसे जो कत्नौजमे संतकी चची होतीथी ` 


` उसका वणन यहांप्र ट्ख गया । जिस समय महैवर कविराजने राजा सदनपाल्की राज- ` 
समामे विराजमान रहकर “ विखकोश ?? अभिधान बनाया उस काठमें हृदयधरमद कच्नौज- ¦ 
राजका मन्त्री था । महाराजा मदनपारकी मृल्युके पीछे उनका पुत्र गोविन्दचन्द्रदेवकनौ- ` 
जके सिंहासनपर बैठा । ११२० सन्‌ ६० का सुदामा ताम्रपत्र कि, जिसपर महारज 
 गोविन्दचन्द्का नाम छिखा दै-पाया गया है । इन्ोने अनुमान सन्‌ १११९ ई० सेक्कर 


सद १ ६० तक कन्नौज राज्यं किया फिर गोविन्द्चन्द्देवके पुत्र विजयचन्द्रदेवने ११६० 
सै टेकर ११७६ तक्‌ कन्नौजका राज्यभार सेमाढा । इसी विजयचन्द्रकां पुत्र जयचन््र 
` कन्नौजका पिछला स्वाधीन राजा इ । १ १७७-९.३ ई* तक सत्रह वर्ष राज करके; 
 महाधुद्धिमान्‌ शहाबुद्दीन गोरी हाथ हास्कर महाराज जयचन्द्र मारा गया, मौर अपने रुधि- 
उत्तम महाराजने श्वदेशद्रोहिता भौर पापका प्रायश्ित्त किया  । 


` ` गसं 


। हृंदयधरमछका पुत्र रष्ष्मीधर महाराज गोविन्द चन्द्रदेव यहां महासन्धिविप्रहादिकन पदपरं 





| सन्‌ 
महाराजा गोबिन्दचन्द्रेवकी आज्ञा उक्ष्मीधरमदने ^“ छः 
चेतुवेगचिन्तामणिकी समान टक्ष्मीधरका मथ कड एक प्रपान 


ˆ“ भोक्षक्षाण्ड › मिल्गयां 


= `, १८८९०) का ठिला ^ इत्यकलपतर '' का काठक 
उलाभ्ाममे दीनानाथमद्च चाय्यैशच ल्थानपर वियमान है। ` 


विजय चन्द्की समामे विमान ये ! म 
्ादकाण्ड'” बनाया, महि पतंजदि बनायें सहा 
यी सूत्रोकौ व्यार्थाके रूपे ( शब्दकौस्तुभ ) बनाया 
ना उतान्त छिला है, प्रयो जनीय समश्चकर उसवो -वहपर 
सृति दोनोँको मटी मात्स जानते षे 


भाष्यके अवठेवनते पाणिनिके अषटषया 





£ 


थ शामह्देवीके राता मः “काञ्यप्रकारा' नामक अठंकारका विरूयात प्रय बनाया { 
विजयचन्द्रकी जाज्से श्रीहषैने महामारतके नरोपार्यानका अवरंबन कर°ैषधचरितःः नामक 
[काव्य 


५५ 


महू परैयनाथका ““कौप्तुभदीका'" ओर 
ठीके डिखेगये } भटो 


„ #॥5 २ 


& पर्थ नहीं मिता, वारर्वंशीय राजा 





ते जोर वीरेरके सुतर हरे दीक्षितने मद्योजी रचित “रौद 


टधुशब्दरान'! नामक व्याख्या स्वी, इन हरिम 1 कप्य नागेश्च (नागोजी 


वमद भौर माका नाम सतीदैवी थः 


दनुर, माष्य्रदीपो्ोत वैयाकरणसिद्धान्तमनषा ` सपतशचतीन्याश्यः 


पायागया हे । वैयनाथगने ““छध॒रड 


न्यायतत्र रामरामाद्वादिरक्चीघराम 


याचकानां कल्पतरोररिकक्षहताशनात । 
शरगवरपुराधीशाद्रामतो लन्धजीविकः ॥ 


वयाकरणनागेशः स्फोटायनक्षेर्मतम्‌ 


पाराचन्त्याक्तवांस्तेन भीयतासुमया शिवः ॥"; 


दिम्मतिशम्मोके पुत्र रामपर्म्माकौ समक्त यह नागेदजी पंडित 9 
स्न एमचनम्नाने सध्यात्मरामायणका “तु '] नामक एक टीकामी बनायाहू | 



















 हरिदीकितकत ठथुशषब्दरत्नकी पायगुण्ड वैयनायमदने “ मादप्रका्च " नामक टीकां हः 
बनाई } इन वैयनाथने ““ ुशब्दनदुदोखर ”* भ्रेयकी ठीक “ विदस्थिमाल ” नामक स्वी 


(रक्त  उुन्ेनदुरेलर ` की दीका “ इन्दुपरकारः " ओर उद्यंकरकी बनाई टीका ` 
योत्ना ? नामते प्रसिद्धदहै। ` 


 : जयङृष्णमह्ने ““ सिद्धान्तकौमुदी *` की '“ सुबोधिनी "` नामक टीका बनाई जथक्कष्णके = 
पित्ताका नाम रघुनाथ जीर दादाकरा नाम गोवर्दनं था} इनका जन्म मौनिकुर्मे दभा । 

। जयङ्ष्णाडधने फोटचटक, कारकवाद, शद्धिचन्दरिका ओर ईत्िदीपिका बनाई! इनकी माताका 
` कम जानक था | जयङ्कष्णमट माघवेनद्रसरखतीके दिष्य थे, इनके पुत्र राघवेन््रमघने अम- 
` रकार अभिधानका एक माष्य बनाया, इनही राघवेनद्ररणीत “ अभिज्ञानशचकुन्तङा "' की एकः. 
ठीका बनारसमे पायीरमेई है 


# 





स ४ = 





महामहोपाध्याय मन्नोजिदीक्ितकी बनाई “ सिद्धान्तकौमुदी ° का अवलम्बन करक इन्द्रदत्त 
उपान्यायनं ` गूदढफक्तिकाप्रकार '' नामक टीका बनाई 


गगेवशावतसो यो वयाकरणकेखरी । 
उपाध्यायोपनामेन्द्रदत्स्येषास्ति सत्छतिः। 
इन्द्रदत्तन विडषा कृतोऽयं संग्रहो खदा । ` 
केकाथः भकाश्यते ॥ 
सनतक जः जो कुछ ङ्ख मया इसे निश्चय प्रमाणित होता है कि सवी १२ राता. 
 ब्दीके मन्यभागमे कननौजके महाराजा गोधिदचन्द्रदेवके राज्य कनेक समय बनारस 








१ नत्वा गुरं वेदनाथः पायगुण्डाख्यको दृतिम्‌ ¦ 
चिदस्थिमाल तरुते लधशब्देन्दुेखरे ४ 
र पित्रोः पादयुगं नत्वा जानकीरघुनाथयोः ! 1 
मोनीशरीकृष्णमषेन तन्यते स्फोटच्छ्ा ४ ` 2 1 
(1 ( स्फोरचच्का } 
३ ध्वूत्वा व्यास गुरे नत्वा माधवेन्द्रसरस्वतीभ्‌ 
मोनीशरीषष्णभ्रन तन्यते. उत्तिदीपिका ॥ 

















बनाकर जगत विर्यात हर ह 
णिनिके भष्टाध्यायौ ज्याकरण्‌ स॒त्रका 
साहित्ये  पाणिनिका नामत्क्छोप हो जाता 


1 ध्र ॥ 


तछकतौततम » मे अपने समयक मधवाचायन्ना # मतरलण्डन व 

कदे अदैत्रहवादकी जभति ओौर सत्यता प्रतिपादन की । व्याकरण्दश्षन 
म्ामतितते जानते थे ¡ अध्यापक नरका मत ह कि 

तभी सिद्धान्तकौमुदी बनी । डाक्टर जछिका मत है 
तान्दीशर भारभ दक्षिणापथश्चि ता मिव्देकमे वरदराजने 


१११५५५५५ 


जगन्नाथ पण्डितराजका समय सन्‌ ११६ 





इनके वंशके पुदष म 


कगे थोडेही समयमे यह मदयचायं इ श्रीमद्‌ जष्ययदी्ितने 
7 भ्रन्थ देखकर इनका बड़ा सन्मान किया, शब्दकौ्तुभ खख र म 
जो परा महीं मिर्ताः ¦ जौ 8 छ भी हो दीक्षित महोद्यक स्वयंछिखित सत 1 
ध मपि सन 1 ताह अप्पयदीौक्षितके समयका इसमभी विरोध है 


न होना इस प्रव॑धमे मटीमातिते दिखाया गया 


गया, यदि को$ महाश्चय सौर निर्णय 
इसमे छिखाजायग। 


व 





५ 


ग 69) ८ (2. १ ५... नणि स ग्नी) । (@ ५ ध 
(८ 1 ननि ननो म (५ 


ला 4४ 
म ^ 





वा प्रायशो दृश्यतामिह 








४०५ 
ष ४ प्व 


[वि 
५ 


गुण्याम्‌ द्वितीयान्तम्‌ । करोमि-कियापदम्‌ । अहम्‌-प्रथमान्तम्‌। 
4 रधुसिद्वान्तकीुदीम्‌-दवितीयान्तम्‌ | ५4... 
अन्वयः-सरं ठघुसिद्धान्तकौमुदी करोमि । किं इता  सरखतीं देवीं नवरा | कंथ ( 
कस्मै प्रयोजनाय 


१ 


मोण करताहूं ( क्रि कृत्वा ) क्या करकौ ( सरस्वतीं देवीं नल्ा ) सरखती देवीको 
( कथंभूतं सरस्वतीं देवीम्‌ ) कसी सर्सतीदेवीको ( छद्राम्‌ ) सबम्रशचर 
देवीम्‌ ) फिर केसी सरस्वतीदेवीको ( युण्याम्‌ ) 


कर्मे प्रयोजनाय ) किस प्रयोजनके व्यि ( पाणिनीयप्रेद्ाय ) पाणिनि 





` इति माहेश्वराणे सू्रौण्यणादिसंज्ञाथौनि । 
इति मारैराणि ) यह शिवजीसे आये इए ( सूत्राणि ) चौदह सूत्र ( जणा, 


आदि ( सञाथोनि ) संज्ञके निमित्त ह जो मूर < कै सूत्रसे सिद्ध 


(२) एषामन्त्या इतं 
एषाम्‌ ) इन चौदह सूत्रोके (अन्त्याः 
इतः ) इत्सं्ञावाले हं ॥ २ ॥ 


कार उच्चारणार्थः ॥ 


करादिषु ) हकारादिकौमे ( अः 
विना अक्षार ख्णाये उच्चारण नहीं हयो सक्ता, हयवरट्ते इटं पयेन्त 


तु ) णूमत्े तो क्के अन्तगत जो अकार्‌ है सौ (इत्संज्ञकः ) इत्सज्ञा वाट 


त्यात्‌ । उपदेश 
सू्रान्तरादठवलनीयं सवत्र 
अन्त्यम्‌) अन्तका जो ( हट 


| नटराज ननाद ठद्का सवर्वचच्रन्‌ । 






















(२) 


सूत्रेषु ) सूर्म, ८ अद 4 
| पद्‌ नही देखा है वह्‌ ( सूत्रान्तात्‌ } दूसरे सूत्रे ( अनुवतेनीयम्‌ › खना ५. 
चाहिये (र ११ ) स्र जगह । जसे “ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ' १ ! ३।२ 1 यहसूत्र 
` पाणिनीय उव्यायीके पठे जध्यायके तीसरे पादका दूसरा है, इसमे उपदे यलुनासिक ` ( 
अचूक इत्‌ स की दै इसके आगे ‹ हन्त्यम्‌ ' १ ।६।६ । सूत्र है इस पाणिनिते ` 
इतरा नाम नहीं छिया है तथापि इत्तिकारने उपदेश भौर इत्‌ यह द्ये पद ‹ उपदेे० › इस ` 

` सू्रसे लि ह बारम्बार कथन न करना पड इस कारण अनुद्ृत्ति कते है ॥ ५ ॥ ` 











। ६, 


१ 


(& ) अदशनं लोपः । ३। १।६० ॥ 
प्रसक्तस्यादशनं लोपसंज्ञं स्थात्‌ 


।  (मरसक्तस्य ) वियमानके ( अदनम्‌ ) न दीखनेकी व्येपरंज्ञा ( स्यात्‌ ) हो अथं तनो 
कस्त होकर जाती रहै उसको रोप कहतेरहै ॥ ६ ॥ ` ८ 
| (७)तस्यंलोप॑ः।१।३।९॥ 
( तस्थेतो कोपः स्यात्‌ । णादयोऽणाच््थीः। ` 
1 ॥ \ तशय ) चि जीके न्वौदह्‌ सूर्नोमे जिन्‌ "ल्त आदिकी इत्‌ सज्ञा की ठ य = 4 इत # ध 


(म 


इतका { छोपः } छोप ( स्यात ) हये । ( गादयः ) गादिक ८ णार्थः › खणाद्वि प्रया- | 
हार सिद्ध करनेके निमित्त ॥ ॥ | | 


(८ ) आदिरन्त्येन संहेतां । ३ । ३।७३ ॥ 
अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संता स्यात । | 
थाऽणितति अङडवणौनां संज्ञा । एवमक-अच्‌-अल्ट-दलित्यादयः ॥ 


अन्त्येन इता ) अन्त्य इत्‌ करके ( सहितः ) सहित जो ८ आदिः } आदिका वभ है सो 
 { मध्यगानाम्‌ ) वीचके.जक्षरोकी. जीर ( स्स्य.च ) अपनीमी ( संज्ञा ) संज्ञावादा 
हो, जसे ^. 

















उच्छषुयओोणेजौद्यवररूजमड 
उचऋदृष्टओषुओदहयवरख्जमडः 
उकऋषृएभओषरेओदहयवरख्नम्‌ 


पेजदहयवृरद् 


५ 


। नि 


द्‌। 


द्‌ 


धजवगर 


वल्-वरख्जमठगनङ्लमयढयजवगडदखकछठथचटतकयदाषयः 


ख्नमङ्णनञ्लभवदधजवग कपपर 


। ह ध जव शं डदख र ल प च त 1 ५ | 





कलो यसय सोऽ ऋमाद 
तस्तः स्यात्‌) स परत्येकभुद्ान्तादिभेदेन लिधा 


५५७ , ^ 


दुकछुटयः शब्दे कु कू कु २ उचारण होता दै. योह इसमे उ ऊ उ ३ चह तीन 
(८ वां काढ इव › तीनों उकार 


९ 


! 


उवः ) जो ऊचेस्रते बोखा जाय उसको ( उदात्तः ) उदात्त कहते दै अथात्‌ 


` ताल्वादिस्थानके ऊपरमागसे जो स्वर उचारण हो सो उदात्त दै ।॥ १ 


अनुदात्त कहते ह ॥ ११ 
( ३२ ) समाहर 





इस्वोदात्ताजुनासिकः | दीर्ोदात्ताुनासिकः ए 
दस्वोदाचाननुनासिकः | दीर्घो दात्तानलनासिकः | प्टुतोदात्तानलुनासिकः 
द्वायुदात्तानुनासिकः | दीर्घायुदात्तलुनासिकः | प्ट्तालुदात्तारनासिकः 
दस्वाच॒दात्तानवुनासिकः | दीर्घाचुदात्तानलुनासिकः | प्टतानुदात्तानननासिक 
दसवस्वरिताघुनाससिकः | दीरषस्वरितालुनासिक  प्डुतस्वरितानुनासिकः 
हस्वस्वारतानलुनासिकः |  दीषेस्वारतानुनासिकः 


त्थेकमष्टादश भेदाः । च्छवर्णस्य द्वादश 
तस्य दाघाऽभावात । एचामपि दादश - नेषां दस्वाभावात 
सुखसटितनासिकेया ; सुखसदिट ति ( उच्वायम्राणः ) उच्चारणं किया( वणी; 


॥ 
५ 


| ४ ( स्यात्‌ ) तदित्थम्‌ ) सो इसप्रकार 
/ वरणाः क्ष एक एक्क प्रति ८ अष्टादस् 

दद , बारह भद हं ( तस्य › तिसके 
ओ ए ओ इनकेमी ( द्वादश ) बारह मेद 


,# [१ [ 
~ {१7 ---~ ~न 





ध इचुयशानां ताड 1 
चवर्ग चछजन्चज ओर ( यश्चनाम्‌) य ओर इक् (-ताट्‌} 


वि 


श ऋटुरबाणां मद्धां । ५ 
ऋज्र ( 2) यवीटठडढ ण ( खाणाम्‌ ) र जौर षका ( मूल) मद्वस्थान है \ 
८. लतुलसानां दन्ताः । ५ 

तु) तवर्भतथद्‌ घ न ( ठ्शानाम्‌ ) छ ओर सका ( दन्ताः ) दंतस्थान 
4 उपूदध्मानीयानामे्टो \ 4 
ङ {(पु) प्वगीपप़वमम ( उपघ्मानीयानाम्‌ ) उपध्मानीय न्प फ ईनक । 
आष ) ओष्ठ स्थान है | , | र 
गनानां नासिका च । 
जम ड णन इनका ८ नासिका च) नासिका स्थान मी ह । च कनका यहं तापय 
कि सपने २ वैका स्थान मी है यौर नसिकामी दै) | 


स गया 
रक्तः ) ए जौर रेका ( कैठतादु ) कंठ ताङ्‌ स्थानं दै 
उपादाता; कटाद्लम्‌ । 
तैतोः ) ओ जर जौका ८ कंटोष्ठम्‌ › कंठ अर्‌ आष्ट स्थान टै 
॥ वकारस्य दन्तम्‌ | 
जकारस्य › बकारका ^ दंतोषटम्‌ ) दन्त जौर योष्ठ स्यान है। 
। जिह्वामूलीयस्य जिद्वाभूलम्‌ । 
इाूढीयस्य ) जिदह्यामूटीय >2 क > ख का ( जिहामूरम्‌ ) जिद 


ै॥ १९। 
द्विधा 1 आभ्यन्तरो बाद्यश्च ¦ जाघ्यः षचधा। 























ववत स्वराणाम्‌ । हस्वस्याऽबणेस्य भयोगे संवतम्‌ । भक्िः 
विव्रतमेव । ` ४ 1 ॥ 
(८१) सो सृष्ट प्रयत्न ( जिसमे जिहा स्थानोको स्प्चं कसती है) सशवर्णोक्ताहे 
२ ) ईषल्पष्ट प्रयत्न ( किंचित्‌ शष्ट ) अन्तःस्थोका ३ त ( नि 
हा स्थानांत थोडी,जर्ग रहै ) प्रयः उर््मोका है ८ ४ 
विद्तमं जिहा स्थानोंक्ा सप नहीं कसती 


\ ` ५ 








च 
न्मु^ 
3 
वस) 
2. 
व 
& - 
ॐ 
< 
५] 
~ 
गनि 


वासो नादो 
स्वरितश्चेति । 





. ` प्रकरणम 


अघोषः | 
महाप्राणः 


| 


| 1 1 मात मा क 


| 


1 


< ५ 
न 


ध 
| 
| 


| 


1.1 द्र 


(य 


(९). कादयो मावसानाः स्पशौः । 


 छेकर { मावसानाः } सपन्त. 


पीस ` अन्ष्र { 


७ ) यणोऽन्तस्थाः 


यणुप्रस्याहार ( यवर ) के अक्षर / अन्तस्था; ) अन्तस्थ कदकते है 


णः | | 


{ शकः ) शट्परत्याहार ( च पस ह ) के अक्षर ( उष्माण 


) अच 








"सथा प क 











संज्ञा स्यात्‌ । अत्रैवाण्‌: रेण णकारेण ट 
द्वम्‌ अ इत्यष्टादश्णःः† संज्ञा । तथेकारोकारौ 
एवम्‌ खकारोपि । एचो द्वादशानाम्‌ । अलु 






भरा (> {1 (3. 
नासिक्ाऽननतनासि 

















` किसी रब्दादिकौ सिद्धिके छ्यि जो विधान किया जाय उसे प्रत्य कहते ह । विधान न 
किये अणुपरादार ( जइ उङट्एमोदेजौहयवरल) सौर निन अक्षरोका 
` उकार इ्संजकदै ( कु चटु तुपु) यह सवर्णकरी संज्ञावछे हों | केवट इसी सूत्रम अणप्र- 
व्याहार पर णकार तक जानना । छु ( कर्मं ) चु (चवै ) ठु (ठव) तु (तवमै ) 








ॐ 


पवग ) यह उदित्‌ है । इस प्रकारे अ-करे अढारहं येद हए; जैसे-हस्वउदात्त 








दस्वमनुदात्त, ह्वरे; दीवरदात्त, दीषमनुदात्त, दीर्धष्वारेतः ष्टुतउदात्त, प्टुतममुदान्त 
तस्त; यह नौ इए; पिर अनुनासिक सौर निरनुनासिक दो भेद मिलाकर नौ निरनुनासिक 
खीर नौ अनुनासिक, इत प्रकार अशरह मेद होते है इसीप्रकार इ उ के मी अठारह मेद 
॥ दे, ऋ. मौर टकी परस्पर सवर्णा है, ऋक जठारहं मेद. सौर ख्का दीदे न होनेपे वार 


ॐ ६ । इसी प्रकार द्कारभी तीस ` 
एचपरत्याहारक अक्षर प्रत्येक बारह बारह बोधक है } यच्‌ 
९ जनङुना्तिक भेदे दोदो प्रकारकी सन्नावाठे ह इसीन्ते य 

यह अनुनासिक ओर अननुनासिक अपनी दोनों संज्ञायंकत ग्रहण करते 


१८) परः संनिकर्षः संहितां । 3 । ४ 




















[त 1 न क त नि + 








6 


 ¶। 


५ 


1 150 ि 


दे॥ १७॥ ` 








1५.92 


अक्षरोकी अतिशयितः › अल्यन्तं ( सन्निधिः › निकटता 
जहाँ अक्षर अत्यन्त निकट हेते ह वह 
1 





` [[अन्सन्धिः ह | भाषाटीकासमेता 


सुबन्तं तिडन्त च पदसंज्ञं स्या ४.) ? 
पुबन्तम्‌ ) जिसके अन्तमे सुपग्र्याहारके प्रत्ययं आर 


प 


अथात्‌ करिपापदकये प्रत्ययम्‌ अन्तम ह वह्‌ ८ पर्दसङ्ञम्‌ , पयः धात्‌ (२१. २३) | । | | 
प्रयय अजन्तपुिग जीर म्वादिगणवेः प्रारम्भे ठ्खिगे ॥ २३ , -~आङ्तिः=कछ्तिः ` 


॥ इति सक्नाप्रकरणम्‌ ॥ 


१.4 


इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां ३) ३० ॥ 
„ इति स्थिते ॥ त 0 
“` . . छमत्याहारक् स्थाने यप्र हो अचप्त्ाहार एरे १ पदारथोकी संख्या जो तव्यल्ते ` 
जैसे भी उपास्य देसे दो पद हे इषम सकारके उ" ते परु प्रासे चार अक्षरं ` 
जीर उपास्यके उ' से परे पकारका “आ' अच्‌ है तव किस £ 
 प्रयोगमे तीन इक्‌ दै तीनोसे जच परे है एसी शंकामे जगदा सूत्र 


( २२) तस्मिभितिं र दि पूवस्य | 9 | ये" सिद्ध द्जा | इसी ` 
सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कायं व्णान्तरेणए्व्य्ारि न - जक 


कृरमपुहुटषए्के स्य तमे रि {४ । 


बाध्यम्‌ ध | ˆ शत्‌ १९.. ^ ४ 
५. स्मी विभक्तिसि जा काये विधान किया ह. वह्‌ दुसर्‌ वृणे व्यवध्ानरदहिं . उसीकां हो ध । ॥ | ( 
| .; जा क्षप्तम्यन्तपदाथक् ध्रवं रह्‌. अथात्‌ उसके आग को$ जश्‌ अक्षर न्‌ हो अही हो इसके र | 4 

 सकारकै उके जगे घकार वीच पडा है, गौर उपाये उकै जने "प" बीचमे प्रगहै, 


| इषस ङ्म दोनों स्थ नमे भ ॥ हे सद पौ परन्तु सुः धीक क गे उपास्यका उकार सक्तमीतै | । 
दिखाया दज अच्चृहां ह. वाचयं क व्यवघान नहँ, तब इसा दक स्थानम यणं होमा परन्तु ॥ | 
` यणप्रत्याहारमे ( य॒रख्व ` चार अक्षर है इनमेसे कौनसा हयो तब ॥ २२ ॥ न 





[बच्‌- 


में रंदजाता दै )  रवदादेशाः) मित्रवदा 
रका : स्थाः न तैर यणोमिं यकारका ताद्- 
॥ २६ 


[९ 


वियेहृए अणुप्र्याहार ( अ इ उ ऋ दटट से परे जर र्‌ दोनों अक्षर ह 


: पर्‌ अतुनारि >^. दो ५ 1 | द 1 
र रण कि उससे जगे क्श है जदा प्रत्याहारम सी ( जबगडद 
ठ क इत कार अदा ( २६) सूते एवे सथन उपास्य 
५. 4 । । | | र . 
क मौर टकी परस्पर स णेस ` ९ त 


॥ 1 एद 


दोनों मिठकर्‌ ऋहकारक) 


(1 


ले मौर वह संयोग जिस ससु 





न हा तौ खुदयुषास्यः सिद्ध इभा सरम ज स्वानो 
२१ ५ 
१, धका द्‌ इमा; तव मदव्‌व्‌ आरः इञा, ता 
द्विव न इजा तौ मध्वरिः इमः } इसी प्रकार धातृ+-न 
+अंराःवात्रन्नः धात्रशः ८ १९) द्छजाकतिः- 
९}; ॥२८॥ 
६ स्व ऋनद अब्‌ जाव आय पते स्युरि 4 
एत्‌ प्रत्याहर ( ए जोट ओ, को कमते अय्‌) अव्‌, जाय्‌ , जातू › यह जदेरा हँ अचूषरे ` 
९, |} 


७८॥ 


धो ६. 


देशः सभ्रानाम्‌ 


तौ उनका सम्बन्ध पहठेको पहला .दुसयेको दसरा इस रमसे हो, यहां एच प्रत्याहारे चार अक्षर 


पो के स्थानें अव्‌ आदेन्च हआ इत्यादि, शाब्दसिद्धि जैसे 


1 


ए-को ( २९. सू° ¦ से जयु हमा तव हर्‌ +अय्‌ +९ होकर "ह्ये" सिदध इमा । इसी 
विष्णो+-एु-विष्ण्‌ +-अव्‌ ‰ २९. ,+- ए विष्णवे । यहां दूसरेको दूसरा नै+अकः=न्‌ ~+आायु 
नायकः } यहां तीसरेको तीसस अदे हसा । पौ+-अकः=य्‌ +माव्‌ ( २९ 


भी 


॥ यहां 













_ अत्‌ एड च गुणसंत्त 
। त्‌ स अकार जौर ए (ए, जो) युगतंज्ावे 


अत्‌ 
 ) तपरस्तत्कारस्य । 
रो यस्मात्‌ स च तात्परश्चोच्ायमाणसमकालस्येव संज्ञा स्यात्‌ ॥ 
स्वरसे परे तकार होय, अथवा तकारे परे जो छर होय सो उसी उचारण काल्ये 
९, समकाख्कर सनावाटा हो जैसे अक्रारके अवररह मेद ( १७} है पर्न 
पटे आवै तो अत्‌ हृस्व अकारफे समकाल्काही वतनेवाखा होगा ॥ ३४ ॥ ` 


| ^ (३4) आद्रणः।&। ३ । ८७ च 
 अवणौदचि परे पूर्वपरयोरेको यणदेशः स्यात्‌ 
 . अवैणेते जच परेहो त्तौ रवै जौर परफे स्थानम एकर गुण ८ ३३ › भदेश हो ॐ नसे 
` उपइन्दः इसमे पके अन्तके अवारफे भागे इन्दः की इ है इस अ आर के स्थानमे एवा गुण 
 ( (अणो) अददा होनाचाहिये, तव स्थान प्रय (ॐ ¦ पिखनेते *अ = काक्ण्ठ ` 
(1 चौर तादुस्थान दै गुणोमे कण्ठताटुस्थानी ए होनेसे यही आदेश इमा ) तब उपर ` 

| दः=उपन्द्रः हज | इसी प्रकार गंगा+उदकम्‌ | जा ओर उका कंटोष्ष्यान है युणेमिं कण्ठ 
जा ॥६९॥ ` 










६। 
























४ 





४ 







































` उपदेशेऽठनासिकोऽजित्संः स्यात । मतिक्ञाठनासिक्याः पाणि- ` 
नीयाः । कण॒सुत्रस्थावर्णेन सहोचाय्यैमाणो रेफो रल्योः संज्ञा ॥ 














५ च्‌ अनुनासिक हौ उसका नाम इत्‌ हो । पाणिनीयसूद्रोमे अनुनासि ` 
8 ट न जात, भस्उन परे वना जाता ह, कृतो जुनासि ` 














सन्धिः] च ~ ध ५ भाषाटीकासमेला । 


ऋरनीे तीस प्रकारकी सज्ञा ( १७) कही है उक स्थानम जो अण॒ +{ञअइ्‌ 


ादेदा हो सो रपर होता इमा प्रत ह जयात्‌ उसमे परे रप्त्याहारका अक्ष (३६ ; मी 
4, जसे" अर्‌ इर्‌ उ › इसमे अण प्रघ्याहारत अक्षरो परे र दिखाया है = दाहरण जते 
गदः इसमें जाहुः ( ३९ ) से युण इना तवे उरण्रपरः! इस सूत्र से अकार्‌ सौर 
ऋवे स्यान्मे अर्‌ युण इवा तो कणादः" सिद्ध हृजा । इसी प्रकार तव+ द्कारः=तव~ ¦ 


[रि स्थः 


नक्रः तवल्कारः । ऋको र्‌ गौर दको छ आदेश हए ॥ ॥ 


५१५१५, 


१ 


` ३८ १ कोपः शकल्यस्यं । ८। ३। ३९ ।.३. 
तयायवयो्तछोपो वाऽशि परे ॥ इ 
_ . जार अथवा आकार है पमे जिसके देसे पदान्त ( २५ ) यकार आर वक्षारका विक 
शपते खोप हो अड प्रत्याहार पर € सन्त, शाकल्यसुनिके मतम । जसे हरे+इह- 
८ २९. ,+इह इसमे यकारका खोप करने हर इद्‌ ¢ ओर विष्णो+-इह-विष्णव 
न्क" इह इतये वकारका छो होनेते “ विष्ण इह > भा । अव इस प्रयोगमें ( ३९ 
यणकी प्राति दई परनतु-॥ ३८ ॥ 


९५, प्व्ाऽसिद्ध्‌। ८।२।१॥ 
सपादसताध्यायीं भति त्रिपाद्यसिद्धा, विपाद्यामपि 
पूवे भति परं शाखरमसिद्धम्‌ 
पाणिनिसुनिकृत अ्टाध्यायीमे सवासात अभ्यायत सामने. पौन अध्याय अर्थात्‌ तीन पाद्‌ 
` -असिद्धदहं। जो काथे त्रिपादीका च्ल करचुक्रा बह सवासात जध्यायक्े सूर्रोकी दृध दओ 
नहीं है, प्राप्तपी नही हो हसी प्रकार ्रिपादीमेमी पूवसूत्रकी अपेक्षा परवूलका काय अतिद्धहै। 1 
` र इटः ओर “विष्ण इह न प्रयोगे गुणका प्राप्ति है, परन्तु जदूयुणः' सूत्र छठे अध्या- ` 
` यके पठे पादका ८७ सत्तासीं है । यह ॒सवासात्त भध्यायक्षे सं | 
त्रिपादी सूतः काथैको नहीं देख सकता जीर रोपः शाकल्यस्य  अध्यायके ` 
` तीसरे पादक उनीसवां सूत्र है, तौ सवासात जध्यायके सामने यह्‌ सूत्र असिद्ध है सौर ( ३६९) . 
च सूत्रको दष्टं सानो यक्रार मौर वकारका लेप नही इभा जौर जव रोपन माना तौ यकार 
मोर वकारके व्यवधाने गुणादेदाकी प्रतिमौ न रही, इस कारण गुणदे्च न इसा, तव शहर 
सीर विष्ण इह' रूप सिद्ध इर्‌ परन्तु खोप विकल्प करके होता ३ । 
हवा तौ हरयिह, विष्णविह" खूप सिद्ध इए ॥ ६९.॥ | 





















युणका नायक हे, यदि याभी 'आहुणः' सूत्र गे तौ इद्धिकी सफ़ठता कहां जे. उसे 
युणक्ा निवारण है, उदाहरण इष्ण+-एकलम्‌ यहां अकारे आगे एच्‌ है तव पपरक 


+ ६. तव कष्णेकाः म्‌ सि इजा, इसी प्रत्र 








स्थानम कंठतालुस्थानी बद्धे ए ज ति इई, 5 द्र इ पर्‌ 
 गेगा+ओघः=गङ्गौवः इसमे माक्तार भौर ओकार स्थानमे यौ ब्रद्धि । इई । देवश्वम्‌तदेवू 
अ+रेर् म्‌ | ज्ृष्ण~+ ओत्कण्ठयम्‌=ङ्ृष्णु+-अ+-जौत्कण्ठयम्‌ -ङकष्णौः कण्ठम्‌ ॥8 १ 





५ 





॥ 


(४२ ) एत्येषलटं 


णी 


वणादेजाच्योरित्येधत्योरूटि च 





















दै कि भागे ४ ) वसूः मै सूतरसे निवारण होता है, इस कारण. इस्त इन दोन 
भाति फिर दरदधिका विधान किया,-जैसे उप्‌+एतिङस ग्रयोगमे जकार अगे एवच हमादिे 


सक एसा इण्‌ धातुका एति शब्द है, तौ अ ओर एके स्थानम टे बृद्धि होकर उपति सिद्ध ` 


पते । ग्ष्ट+उहः ( वह घातुको "वाह्‌ उर" इत सुत्रते ऊठ 
एजाद्याः ।केम्‌ १} एच्‌ आदिं हो रेता क्यो क 
















न 1 ऊ. 











दृदिन्याशपंख्यानम्‌ 


सं ऊहि नीराब्द पर्‌ हो तो प्रवपरक स्थानमं बृद्धि हो, नैर -अ 1. य म. अ | 














सपताक) 


यदि तृत्तीयासमासर ( ९ ९ ८ € अकार वा आकारसे परे ऋत राच हो तो धूर्व प्रक 


| 


द कणम्‌-=प्‌+आा 


7 





लघ्षसिद्धान्तकोंसुदी- 


दै अन्त जिक्र दते उपसरो ( ४७ ) से ऋकार है आदिर नसे देते धातुक 


ए सनते दद्धि एकादेश दो, जैते-पर+-ऋच्छति इसमे ८ ग्र ) अवन्त उपसगी है, ऋच्छ 


ऋकारदिमाछ है, तो ए परो दध दोग +-आर्‌+च्छतितच्छैति ॥ ४९ 


 आदुमसगदिकदौ भातो षर पररूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ 
अबणान्त उपसगे ८ ४७ ) से एङ्‌ ( ए ओ ) है आदिमं जिसके देखा धातु परे होनेसे 
पररूप एकादेश हौ । यथा-प्+एजते इस प्रयोगमे प्र अवर्णान्त उपसर्ग है उसमे श्डदिधातु 


र है तो अकारमी प्रूप एकारं मिकगया, तो प्रेनते सिद्र॒ हमा । इसी प्रकार उप+ 
जोषति-उपोष्ति । ५० ॥ 


अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदिर्यस्य तष्िसत, स्यात्‌ ॥ 
अर्चक मध्यमे जो अन्तका अच्‌ है सो निसकी आदि 
अचु टिसंज्ञा हो ॥ जसे-मनस्‌+ईैषा इस शब्दम नकारक अन्तः है 
उससे आगे सकार दृट्‌ है उसके सहित असृष्री टि सक्ञा हई ! शक इस शष्दमे 
ककारके अन्तगतं अ पिछला अच्‌ ह परन्तु इसक्षे प हृल नहीं इते राके अक्ारश्ती दी 


रह भ क 
, ^ >< ^ ९3 प्रह्प वाच्यम्‌ । त्रः ॥ 
वन्धवादि गणमे प्ररूप एक अदेश हो जोर वह पररूप दिको हो । शाक अन्धुः इस 
गमे ( ९९ ) सूतसे दीवे एकादेशकी प्रपतति थो, परन्तु उते वाधक्र क॒ क अन्तत 
संज्ञक अकारफे स्थानम | 





८ १९) 


१ ९५ 
| आमि जाङि चात्परेपररूपमेकादेशः स्यात्‌ ध 
अकारसे प्ररं यम्‌ अथवा माङ शब्द आपै तो रवे परके स्यानमें पररूप एक आदेका हो 
ने ्-रिकाय+ओोमत-नमः । इसमे यकारका जकार पररूप ओक्षार होगया तो रिवायोन्नम 
सिद्धमा ॥ दिव + आङ्‌ + इहि-रित्‌ + अ + जा + इहि ( कारकौ इत्सज्ञा होकर 


खोप इला ) दिर + एहि इसमे यह दका होती ह वि यहां ओम्‌ जीर आङ्‌ नहीं है त्‌ यृह्‌ 
सूत्र कार खगा इसपर अगला सूत्र है ॥ ९३ ॥ ` 


(५8 ) अन्तादिर्व्ं । & ! ३। ८५ 


_ याञ्यनकादेशः स पूरवस्यान्तवत्परस्यादिवत्‌ 
जा चट एकदे है सो प्रवैको अन्तवत्‌ गौर परको भादिवत्‌ हो इतकारण एहिमे जे 
आ + इ मिलकर ए यह एक गुणादेश्च इमा ईसक्षा आदिवत्‌ मानकर अथौत्‌ “आओ? जानकर 


रदिमं आङ्ही जानना चाहिये, ओर आङ्‌ जानकर मकारका पररूप होनेते “शिवहि सिद्ध 
इजा ॥ 4४ ॥ ष । 


५ 4५ ) अकः संवे दीं :। & । ३ । १०१॥ 44 
अकः सवर्णेऽचि परे पृ्परयोर्दीर्ध एकादेशः स्यात्‌ ॥ 


अकू ( ऋ द , से सवण अच परे हर सन्ते वर परक स्थानमे दीधे एकादेश हो |: 


त्य + भरद्‌ + अ + आरि, = दैत्यारिः । श्री + ईरः = श्रीशः 
विष्य होत + चस्रः=सेतकारः.। ९५ ॥ 


( 48 ) एडः पदान्तादति ¦ ६ । १। १०९॥ 
 ण्डान्तादेडोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ ५ 
` एदान्त ८ २० › एकार ोकषारसे पर द्व सकार हो तो प्ैरूप एकादेशा ह्ये । जसे हरे 
== + ९जव = हरेऽव । यां हुष्व अकार परवैख्प एकार होगा परषेरूपमें अकारका 
5 यह चि करदेते ह विष्णो +. जव वि्णोऽतर ( हे विष्णो हमारी रक्षा करो \ \६। 
«७ ) सवे विभाषां शोः। & । ॥ 
१ वेद्‌ चेडन्तस्य गोरति वा भकृतिभावः पदान्ते॥ 
वेदे, एड र्याहार है अन्तम जिस देसे गोरब्दको ह 


विष्णु ~+ 





तो गो+-अस्‌=गो 
ते प्रधेूप होकर 


अनेकाल्‌ आदेशः शिददिशश्च स्वस्थाने भवति ॥ ` 
इत्ज्ञावाटे अक्षरोको छोडकर अनेक अट्‌ हौ अथवा जिसके राकारं 
नीके स्थानमें हो, इससे सवके स्यानमे आदेश पाया तव ॥ ९८ ॥ 


पदान्ते ण्डन्तस्य गोरवड्‌ वाऽचि। 
पदान्त ˆ २० : एडन्त गोदयब्दको अवङ्‌ आदेशा विकस्प॒ करके स्फोटायनके > 
अन्‌ परे हए संते ॥ गो+अग्नम्‌ इ प्रयोगमे समधरणे गोरा्दको जवङ्‌ आदेशा ( ९ ८ 
व्क उकारैकी इत्संज्ञा दै जीर इसमे अनेक अद्मी है इस कारण ( ५९. 


अन्त्य ` रको सवङ््‌ अदेदा हृता, तव गू+ओ-+अग्रम्‌गत-सव+अघम्‌ः ८ 


1) 


+ 


क्यौ कहा इसका उत्तर यह 


41 





हरी एतो 11वष्णू इमो । गङ्े 
सकारान्त जो द्विवचन खद्‌ है :उनकीमी प्रगृह्य संज्ञा 


0.11 11 


एतौ=हसं एतौ । विष्णूूमौ विष्णु इमौ । गङ्ग-अमू-गङ्गे अमू 


अमूकि मकारपे परे कार गौर ' ऊकार द सो 
हकर स्‌ ¦ श्षृएटिक्म्‌ सकासते परे कयो कड 
मकारका ग्रहण जो न कसते तो यहां ( ६४, से एकारकीमी अवुः 


५ 


प्गृयसंक्ञा हो जाती { जीर वहां मक्नारका ग्रहण नहीं होसकता , 
(९६) वा सूत्रे ठ्गकर यहं रूप सिद्ध हमा है यहं सूत्र न च्गता 




















एकमचूवाका निपात आङ्को छोडकर प्रगृह्य ( ६३ ) संज्ञक हो । जैते--इ+इन्द्ः- इन्रः 









(न 
॥॥ १५ 





इसमं प्रथम इकारकी प्गृहासं्ञा होनेसे संधि न इई. उ+-उमेशः-उ उमेशः यहां प्रथम उकारकी 


्रगृहयसज्ञा होनेते संधि न हृ. आङ्मे मेद है वाक्य सौर स्मरणके अभे आकारे साथ इत्‌ 
संक ङकार न जानना, इससे वाक्य जर स्मरण इन दोनो सवस्था माकारमी प्रग 
होतां है, यथा--आ एवं लु मन्यसे } क्या अब टेसा मानते हो £ आ एवं चिल तत्‌-हं सत्य 
एसा होता हे, यहां 'भा' स्मरणमे जौर ऊपरकै वाक्यमे वाक्याथमे है इससे यहा प्रग इथां 


अन्यत्र डित्‌ जन्यत्र आा निपात डित्‌ दै, उस दामे उसकी परगृह्य संज्ञा नही होती 








द | 





































1. 0 ओ ५ 4 ३९. यहा आङ्‌ थोडे वाचकक्षे अथमे हे ६८.14; ४ 
(५ (योद १।१११५॥  ‹ 
^ ^: आदनो निषातः भगहा ८: 
ओकारान्त जो निपात ˆ १६ ) है सोभी प्रगृह्य ( ) संक्षक हो । यथा-अलो हाः 
अहो हाः । यहां जो प्रगसंजञकं होनेते संधि न इई ( २ ९) सूत्रनल्गा॥ &९॥ ` 
















) निमित्तक जो ओकार है सो विकसप करके प्रगृह्य ( ६३ 
प मिन इति शब्द्‌ हो तो, विष्णो इति यहां छौकिक उति शब्द्‌ प 
ओकी प्रगृह्यसंज्ञा हु तो विष्णो इति देसा रहा । विकद्पमे विष्णविति { 











 भाषारीकासमेता । 


 पद्रान्त इको हस्वावास्युरसवर्गेऽचे॥ 
पदान्त (८ २० ) इक्को हस्व विकल्प क्षर हो जो उससे परे असवर्ण अच दहो तो } 
वेधिसामर्थ्यान्न स्वरसन्धिः । यहां हस्व करनेका तात्पथे यह है कि, हठ 
होकर फिर सन्धि न हो, योक त्यों रहजाय ॥ यथा-चक्री~-अत्र~चकरि अत्र } यहं दसं 
होकर सन्धि न इई, ओर जब हृस्व न हज तब ( २१ ) सुत्रसे "चक्रयत्र' इञ । 
कम्‌ ९ पदान्त क्यो कहा गौरी+गौ-गौर्यो इषम ^ सं 
नहीं ह इस कारण इस प्रयोगमे यह सूत्र न छ्गा ॥ ७२ ॥ 


(७३ ) अचो रहम्थिां द्रे । < । 9 । १६ ॥ 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरोद्धेवास्तः॥ 
अच्‌ प्रत्याहारे परे जो रेफ हकार जर इससे परे यग प्रत्याहारको विकसप करक 
यया-हयू+-अनुभवः=हय्येनुभवः | ओर जब द्वित न इजा तव * हयनुमवः 
गौगौर्य्यो अथवा गौयां यहां रेफसे परे यकार्को विकल्प करके द्विव इमा ॥ 


(७8 ) नं समासे ॥ 


अश्वश्-वापी -जश्वः--वाप्यश्चः | ७६ ॥ 


५ 7 + 1 स | 
७० ) त्यक्‌ । ३२९८ 
अत परे पदान्तः अक्रः भराग्बद्रा # 


पदान्त अकृते परे ऋकार होय तो विकट्प करके ब्रहतिभाव हयो. यथ्‌! ~. = ~.--ज 
£ | जव न इञा तव ( ३९ ३७ ) से त्रह्मषिः इञ, पदान्लाः किम्‌! पदान्तं 
क्यो कहा? उसका उत्तर यह्‌ कि, ` जा+ऋच्छः नहीं है 


































ख्‌ प्रत्याहार परे हो तो रोको चर हो । यथा-उद्‌+थानम्‌-उत्‌+थानम्‌=उल्थानम्‌ 
उद्‌+तम्भनम्‌=उत्‌तम्भनमू=उत्तम्भनम्‌ । जब छोप॒ न इजा तव उलथ्यानम्‌, उत्यतम्भनम्‌९० 
(९१ ) यो होऽन्यतरस्याम्‌ । < ४।६३२॥ 
ज्यः परस्य हस्य वा परवेखव्णैः ॥ नादस्य घोषस्य संवारस्य | 
महामाणस्य हस्य ताहशोः वभचतुर्थः । वाग्वारैः । वाग्हारैः ॥ ` 








् षि ५ 


स्‌ प्रत्याहारे परे हकारके स्थानमे विकट्प करके पूरका सवर्ण हो । प्रलेक वर्भने चौथ 
चौथा अक्षर नाद्‌ घोष संवार खौर महाग्राण प्रयनवाठा हकारफे सदश ३ ( १ ९.) (८: 
इस कारण वाग्‌+हारिः=वाग्धारः । पक्षम वारः अर्थात्‌ श्युसे पर हरिके हकारको पूर्वं कका- 
रका सवणे नादादिसै घकार हमा फिर श्रराज्ञशोन्ते, से कवारको गकार इमा. त वाग्धरि 
इजा विकल्प पक्षम ( ८२ ) से वाग्दारः रहा ॥ ९१ ॥ 





ए 














` “ (९२) शंश्छोऽटि*।८। ४। ६३ 


ज्लयः.परस्य शस्य छो वाऽटि । तदशिव इत्यत्र 














ष्मः ॥ १ 


भन ५५४ ५५१ 


+ क ५ १ 


४ 














सन्धिः 


अपृ (९.१ 
पथा-यञचान्‌ +सि यशांसि } आक्रम्‌ +स्यते=आक्रेस्यते ॥ ९९ ॥ 


“ (९& › अलुस्वारस्य ययि प्रसवणः । ८1 ४ । ५८ ॥ 
यम्‌ प्रत्याहार परे हो तो अनुस्वारको परका सवश हो.यथा-साम्‌ +तः-श+ (९५) त 
रान्तः । अनुख्वारसे परे तकार हे उसका सवणे "नः इञ ॥ ९६ ॥ 


९७ ) वां पदान्तस्य । ८ । £ । ५९ 


दान्तस्य अलस्वारस्य यापे परे परसवबणों वा स्यात्‌ ॥ ` 
पदान्त अनुस्वारो यम्‌ प्रत्याहार परे हनेसे विक्प करके परका सवणे हय. म्‌ +कसो 
 तङ्करोषि । पक्षम ( ९४ ) लवं करोषि ॥ ९७ | 


( ९८ ) मो राजिक्षमः कै ¦ ८ । ३।२५ 
[कवन्त राजता परे समा मस्य म ण्व स्यात) 


किप्‌ प्रत्यय ( ८९६ ) जिसके हो एेसी राज्‌ धातु सम्‌ ८ ४८ 
मकारको मकारदी हो (९४ ) से अनु्ारन हो व 
क्रिप॒ प्रत्यय करने रट्‌ बना रै) ॥ ९८ ॥ 


(९९) दे मपरेवा। ८३1 २६ 
मपरे इकारे परेमस्यमोवा॥ 
~ मकार है परे जिससे देसे हकारके परे होनेसे मकारके स्थानें चिकय कस मकारहो, यथा 
किम्‌ +खक्यति-किमह्मस्यति । अथवा ( ९४ ) तै किं ह्यख्यति ॥ ९९ ॥ 


१०० यवर्परे यवला वा 


‡ 





५. 


णक्रारको बुक्‌ टक्का आगम विकल्प करके हो शर्‌ परे इए सन्ते, डकारको 
हो पौष्करसादि माचाथेके मते चय ग्र 





कर्‌ ( ५, इमा, तकार शेष रहय सो ( १०३) सूत्र न 
न्तम हमा. यथा-सन्‌-रम्भुः-सन्‌+त्‌+-रम्भुः ( ७ ६ ; सत्रसे तकारक स्थाने 

इमा सनू-चू+शम्युः ( ९२ ) से श्शुः के स्थाने ष्क 

से म स्‌ हमा, तव सञ्‌+-च्‌+छम्धुः=फिर षसो ज्ञारे सवर्णः 

होकर प्तम्‌ छम्धुः' रूप हषा रोपके जाक 


तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याचो डट्‌ ॥ ` 
। प्रत्याहारके अक्षर (ङ, ण, न 7 जिसके अन्तम हौ रेसा जो 
अच्‌ छ तो उसे डमुट्‌-अथोत्‌ इट्‌, णुट्‌ जौर लटका 


गमोके उदका छोप ( ९, ३६, ७, ) से इमा ङ णन्‌. 
आदि मागमे इए, यथ प्रस्+मात्मा=परत्यङ्‌+इ+आत्मा=प्तय 


णरा 


समो रुः खट ॥ 
सम्‌ शब्दके मकारके स्थानमे र हो सुट्का जागम परे इद्‌ सन्ते ॥ १०८ | 





























































जर कान्‌ ( ११९ ) इन तीन शब्दोविः म्‌, यू जौर न्‌ 
(9 ¦ होय तो विसगेवे स्थानमे नित्य सकार हो। 
 यथा-समू+कतो मे (७२८ ) से सुटका आगम इभा तव उद्‌ जाकर सकार रहनेसे 
 समूुकतो प्रयोग इआ, तव ( १०८ से भ्म के स्थानमे हकार (६, ७) 
र्दा तो सग्‌+स+कतौ हआ, फिर ( १०९ ) से रकारसे प्रव अनुनासिक करिया तो सरत्‌ 
कतो विकाय करके इञा, जर न किया तो ( ११० ) से खार पूवण पर अनुस्वार हमा, 
तो आ, ( १११ ) से सकारके स्यानमे विसग हआ तो सः+सु+कतौ अथवा 
सः+स्‌+कतो रूप इञा, फिर ( ११९ ) सूत्रकी प्राति इई उसको ( १२३ ) ने वाधा 
इसको वबाधकर ( ११२ ) से विसगेको स्‌ इभा तव, सस्‌+स्‌+कतौ स्त | जथा 
तस+स्+कर्त-सैस्वती सिद्ध हमा ॥ ११२॥ = ` 
` ` (११३) पुमः खय्यम्परे । ८।३। - 








१ ; | ८ 4 म्प्र खयि पुभो सः न | व 


अम्‌ ह परं जिससे एसे खयू प्रत्याहार परे इए सन्ते पुमफरे मकारको हो यथा पुम्‌+ 
१ ५० --पर+कोकिरः ( १०९.) से रकारते प्रवे अनुनासिक हआ तो पर्‌+कोकिटडः | 1 
थवा ( ११०, से पुर्‌+कोदिख ¢: से वि्तगे होने र्षु :-+-कोकिटः अथवा पुः १ 


न 


सगको सकार होनेसे पुस्+-कोकिटःस्कोकिकः । अथवा पुंस+ 





















२ 


९) नंशछन्यपरशान्‌। ८।३।७॥ 


अम्परे छवि नान्तस्य पदस्यरूः॥ 1. 


रसा छत प्रव्याहर परे होनेसे नान्त पद 




















नम यतय 


लत 


१५९ ॥ 
पे ।८।३ 
1 - मूनित्यस्य शवपे ८ 
नुन्‌ शब्द्कै नकारक स्थानम विकदय कमै र ग्‌) हो पश्नार प्रे इए सन्ते । यथा- 
यन्पाहिनतर्‌+पादि( १०९.) से नर्‌+पाहि, अथवा ( ११०) से नगूपाहि( १११ 
से नः+पाहि, अथवा मःपाहि इमा; ओर जव यह सूत्र न ल्गा तो न॒न्पाहि रूप हमा ११६ 


११७ ) इष्वः > क > 


हनेसे विसगके स्थानमें कमे जिहामूखीय उपध्मानी य हें 
एकः पक्षम विसगेभी हो 


११६९ ) सत्रे उदाहरणम ज गृद्धिः 
पहिरूपहृए ॥ ११७॥ ~ 


(११८ ) तस्यं पर॑मभेडितम्‌ । ८ । 
_ द्विख््तस्य परमाघ्रेडितंस्यात्‌॥ 
दोबार जो कहा गया है उसके दूसरे अश्चकी आभरेडित सज्ञा हो ॥ ११८ ॥ 
(११९) कानाम्रेडिते" । ८।३। १२ 


कमलक्मरस्य रः स्यादाभेडते । कभूर्कभन्‌, कास्का 
आन्रडिति ( ११८ ) परे हप संते कान्‌ उण्टके नक्नारक स्यान्मे रुहो 
यृथा-कान्‌+-कान्‌ इसमें आम्रेडित परे रहते प्रे कानके नक्षारक्षो € “ ग 
सं कोगू+करान्‌ अथवा करगू+कान्‌ ( ११० ) पिर (१११ 
काकान्‌ सथा काः कान्‌ ख्य इर्‌, फिर “सम्पुकानां ( ११२ 
र तव कस्कान्‌ अथवा कांस्कान्‌ यह रूप बने ॥ ११९ | 
त | 


५ 
८ 





पदान्त दी्धसवरसे विकस्प करक त॒कूका आगम हो 





र 


रुके प्रकरणे अनसा 


तात्‌ अतः परस्य रोः उःस्यात्‌हशिष्रे॥ 
त अतू परे रको उकार हो दस्‌ प्रत्याहार परे रहतेमी  यथा-रिवस्‌+बन्यः इतने | 
५ सेर्‌ हआ तवर रिव र्+अन्यः । रशिवदब्दक्षे वकार $ ५ 
तमत जकार अमुत है उससे परे ९ है उसे परे वन्यःका वकार हदा म्याहारर 


। थ 


उ / इञा, शिव उन+वन्यः तव ( ६९ ५ से गुण हज तो | 


प । देवा इह) 
पाताः तेष रोयत्वे छते । 
मोत्‌ मगोस्‌ अधोस्‌ यह ( ६६ सकारान्त निपातवाठे तथा, अ 
हाय उस सकारके स्थानमे सको य॒ आदेश हो, यथा-देव स्‌ 


1 ॥ ५५," ९ 


=देवाय्‌+-इह-देवायिह, अथवा 


` इञा भोस्‌ मगोस्‌ आघोस्‌ इनके सकारको, ( 


८} ३। २२ 
भगगाअघाञपूवस्य यस्य कोपः श्याद्धलि 


वैयाकरणोके मतम यकारे पूरं मोद मगोपत जघोस्‌ अथवा अवग ( १७ }. 


१.१. 


1.1 
११५ पु 


आग हट प्रयाहार हयौ तो यकारका लेप हो. . यथा-मोसु-देवाः ( १२४ 
यः स्थानम ˆ र; ८( १२७) रके स्थान 


१२८ ५ सूत्र खमा तौ यकार रवं सो र 


। ~ 


दोकर मो^देवाः=मो देवा; इमा 





टकार वा सके कोपका निमित्त रमसे ठकार अथवा ९ 
१३०) के उदाहरणे रेफका 


रम्यःहरि ( १६० ) स्यः होकर ( १ 
दीधे होकर हरीरम्यः इञा उसी प्रकार रम्भस्‌+एजते-खम्मुर्‌ 


94४ (1 


+राजते~रम्भू ( १३१ ,+-एजतर राजत 
दी नहो यथा-वृद्ूतस्‌ भ ( 


॥ 


प्रातं हमा तौ 





दृट्‌ प्रत्याहार परं रहते परन्तु नञ्‌ { १०१०) समासमे खोप न हो. यथा 


क 11 1 
पिम ८१०२८।१. ११८५०१५ ६ 


३६८ सूत्रसे एतद्का खूप रष इथ 


शम्भुः यम्धुः । अकरोः किम्‌ १ककाररहित क्यो कहा 2 इसका आश्य! 
 रसहित होनेमे यह विधि नदीं लगती; यथा-एषक-सु+-र :=पुपक +स्‌ ८ ६६ )+-रः 
रषकन-र ८ १२४ पक+उ ( १२६ )+शदरः=एषको ( ९) एक्को खः | 
अनञ्समासे किम्‌ ९ नदूसमासका निषेव क्यों किया १ तात्पयै यह कि नजुतमासमे यह ` 
विधि नदीं ख्गती. यथा-असन-सु+-रिवः ८ यहां ननुसमास दै ) सस्‌ ( २६ )+चि 
सर्‌ ( १२४ ,+दिवः=अस+ ( १११) -+रिवःअस+- ( १२२. `+ 
4: दिव अक्चडदिवः भ सिद्ध हलि किम्‌ "व 0 


--अत्रनदप्‌--ओऽ- 


# ५५ 





` भरातिपदिकसंज्ं स्यात्‌ 


) प्रथय ( १६९. , आर्‌ प्रत्ययान्तका छोडकर अ्थैवाठे 


॥ 1 


इन इक्कीस प्रत्ययो नाम धुप प्रत्याहर है 


१ 1 १४१. ०५५ नि से क 
एकुलच, दि च, बह्कलयन= | खब्दोमं ठमकर नीचे छिखि ह्य 





चापू जिसके जन्तमे हँ) उससे परे ओर प्रातिपदिक ८ १३९ ; से परे सु ८ १३ ७ ) इत्यादिक 
प्रत्यय हो । यह तीनां सूत्रोको मिलाकर अथे इञा ॥ १४० ॥ 


( १४१ ) सुपः । १।९। १०३ 


द्वित्वेकत्वयोरेते स्तः 
दोकी अपेक्षामें द्विवचन ओर  एककौ अपेक्षामे एकवचन हों 


| बहुत्वविवक्षायां बहव 
हतक विवक्षामे बहुवचन हो ॥ १४३ ॥ 


राभोऽवस्तानम्‌ं । ३ 
वणानामभावोऽवसानसंन्तः स्यात्‌॥ 
वर्णक जमावक्ौ अवसान संञा है। ( १६९. १३ ६ ) सूत्रतेराभ॑ रब्दकी प्रा 
( १३८, १६ सूते राम रब्दक्षे आगे सुप्‌ परघ्याहारकी सातो 


अन्तरत उकारकी इत्सज्ञा 





विमति जितने समान रूप देदे जाय उने, 
राम रमर ( १४२ ) रेसी स्थिति इद प 


ग्राप्त थी प्रर 


अकः भथमाद्वितीययोराचि पू्वसबणैदीर्घं एकदे शः 
न्धी अच परे इए सन्ते पूवसवणं दीयै एकादेश हो 


अकारको दीधैकी प्राप्ति इई परत 


` ` आदिविन पूवैसवणदीर्घः॥ 
अवण इकूपरे इए सन्ते पूव॑सवणं दीधं न हो } जव दीष न हना तो.( ४१) से बरदधि 
होकर राम+जौ+रामौ यह प्रथमाका द्विवचनं सिद्ध इजा अर्थ-दो रास } बहूवचनकी विवक्ामे 
ते परन्तु ( १४५) से एक राम रहकर उसमें आगे बहृवचनक्ष ज 


ध 


कक 1 





परे हैत 
गृ होर्कर 


सम्बोधने भथमाया णकवचनं सम्बुद्धिसंजञं स 
सम्बोधने ग्रथमाके एकवचनकी सम्बुद्धि संज्ञा हो १९१ ॥ 


खोय हो । हे राम+स=यहां हान्त अङ्ग रमसे परे खुके स्‌ का सम्बुद्धि होनेसे कोप दोक्तर 
गुम ` सिद्ध इञा. हे रामौ । हे राम्‌ 


¢ 


४ 























्वैसवणदी्ते परे जो शासका सकार उसको नकार 


= 





अ | म  रषाभ्या प्रस्य नस्य णः समानपदे । | । 
( इ = ५ १ 

रषः परः 7 पक, उपस ^१ चुना जचुसार यह सव जय्‌-खल्ग वा 
र, न 8 कारे वीचमे हो तोमी एकप्रदमे स्थित रकार षकारे परे र 
५ इस प्रयोगमे सकारके अन्तत “भ अट्‌ प्त्याहारका है उसत पर ० 
उसके अन्तगेत आकार अट्‌ है उसे परे नकार है तो र स्का ह उसते प्र मकार 





















 जनयबानपहे तो नयषान होनहमी सकर पर नकारक णक्‌ पाय परतु-+ १९० १ 


| 1 
| 


| १५८) पदान्तस्य । < 
९ नस्यणोन 









्‌] ¦ छ | | 
दान्त नकारक स्थानम णकार न टो । रामाननर पदान्त ड इससे नकारक शक ०: 
न्‌ द्वितीयाका बहूवचन सिद्ध न्त ह इससे नकारक गकार ` 
द्वितीयाकता वहूबचन सिद्ध इञा. अथ-बहत रामोंको । रामन॑ट क 

ह 4. ५ | 1 ४1 | ४ > ६६ | ए 1 | त | 















| 


, डसि ओर ङसूको क्रमसे इन आत्‌ 
रकेण ट्तीयाका एकवचन, अथ-रामकरप 


स्व यदेश हो । राम~+ईन= ` 

















५०४ 


0, ^ ॥ 


८८, ९८ ) रामैः ( ४१, १२४, १११ ) तृतीयाका वहुवचन ख श -बहत रामोंकरक 


शम--ङ चतुथी विमक्तिके एक्वचनका प्रत्यय | ¦ ० र न 


( १६२) ङ्यः । ७ १३ 


अताऽङ्गात्परस्य ऊयादेशःः स्यात्‌ ॥ 
अकारान्त अङ्घसे परे डके स्थानम य अदेश हो. यथा-रामय ॥ 


१६३ ,) स्थानिवंदहदेशोऽनत्विषोः । 3 । ३. 
 जादशः स्थानवत्स्यात्र ठु स्थान्यलाश्रयविधौ॥ = _ 
आदे स्थानिवत्‌ हो, परन्तु स्थानीके अवयव अथवा स्थानीरूप अक्त धको स्वीकार 
कर जहां कायै किया जाय वहं अदे स्थानिवत्‌ न दो । यथा-रामडे उतरे ॐ सु: दै, 
इसके स्थाने यकार जादेश दुपूवत्‌ इजा. रामय इस प्रयोगमे यको सुएमाव मानकर 
{६० ) से मके अन्तगेत अकारकों दीधे होकर रामा+य~रयीय रूप इभा, ५ ऊप्र अट 


भाव यह है कि, य केवर खट्‌ नहीं है किन्तु अकारविरिष्ट है, उसमे 


४७ 


 षणहो तो अट्बिधि हो सकता है वहां स्थानिवत्‌ 
चतुथीका द्विवचन. मथ-दो रामश्र निमित्त 
प्रत्यय | १६३ 

( 3६९ ) दहुवं चने श्चल्येत्‌ 


हुवचने सुप्यतोऽद्गस्थैकारः ॥ 
तो अकारान्त अंगको एकार हो 


से रामेम्यः 





अतौऽङस्येकारः ॥ 


अदन्त अंगको एकारहो । राम~+मो--एम्‌+ए+ ओसु=राम्‌+अय्‌ं 
१२४. १११) से रामयो राम+अ 


7म उडागमः ॥ 


१६३४२ ) अद्खपते परे आम्‌नो, का 
६६, ७ ) से होकर खोप इमा, टका (8; ७.) & 


से टित्‌ होनेसे जम्‌ के आदिमं इजा तव रामल 


४ 





सकार आवे तो उसके स्थानम मूर्धन्य अदे हो, सकारका ईषद्विव्रत व्र 


समान षकार आदेश होकर "रामेषु" सिद्ध  हृजा. अर्थ~्हृत रमे 


सवांदीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंत्तानि स्यः 
सन विश्च उम उभयं इतर उतम्‌ अन्य अन्यतर्‌ इतर त्वत्‌ त्र नेम सम सिम | 
रूपा सवैनाम संज्ञा हे; वह सवौदिगण ठित ( स्व ) समरे ( वश्व 
 ( उमय ) दो अवयवविशिष्ट ( डतर उतम्‌ ) यह दोनो प्रत्यय › इससे इनके अन्तवाछे 
छ्यि जति दै, यथा-कतर कतम । ( अन्य ) दूसरा (अ यतर } दोमेते एक ८ इतर 
( त्‌, ख ) दसस ८ नेम } आधा ( सम सपर्ण | 41 
व्व त्वपकस्दान्लषणात्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंत्तायाम्‌ ॥ 
रवे पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अघर यहं सात शब्द्‌ जो भ्यवस्थमें हं 
स्मे न हों तो सवोदिगणमे इनका पाठ जानना, अन्यथा नही।स्बमन्ञ ते 
वशन्दका अथे जब आत्मा हो तो सवादिगणमें स्का फाठ जानना 
अथ हो तो सनोदिगणमे पाठ न जानना । अन्तरं बहि्योगोः द्‌ 
जथ जो बहिर्योग बाह्य जथेवाचक ओर उपसंब्यान (पहने) का वाचक हो तौ सर्वा दिगणमे जानना 
त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस एक द्वि युष्मद्‌.अस्मद्‌ भवतु किम्‌ 
(यद्‌ ) जो ( एतद्‌ } यहं ( इदम्‌ ) यद ८ अः 


युष्मद्‌ , तू { अस्मद्‌ } मे ( मवतु } 


# 





तयपतययान्त शब्द सर्प अर्थ कतिपय जौर नेम इन शब्दोके सागे जसू प्रत्य 
तो विकस्प करके सवैनाम संज्ञावाटे हो; यथा-प्र ०व ° प्रथमे ( १७१६९ , ऽ 
अथवा द्वितयाः । शेषे रामवत्‌ । येष रूप रामरा 


डित्‌ ( चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी जौरसक्त- 


४ ध 


आघरेतो विकसप करके सवैनाम संज्नाहौ यथा-दितीय+ड= ट 


तीयते अथवा द्वितीयाय ( १६२, १६३, १६० )। इसी प्रकार 
तीयस्मात्‌ पचमीक् 





२! सग निजर शब्दको मेटकर जरत आदेश होना चाहिये 
ने कहा उसी स्थाने आदेश्च इभा करते द, सूत्रम जर शब्दको 
कारण निर्जर शब्दके अवयव जरकोही जरस हा । प्रसन~-निङर 
1 उ०-““टकदेर्शा यवत्‌" 


होता दै वह दूसरे तुल्य नही होता 
कोही जरस्‌ इञ. निर्चरस+-मौ 


९, इद्धि इई विश्वपाजौ विश्वपौ प्रथमाका दि 
भर्‌ ( १४, ९९ विश्वपाः राववत्‌ प्रथमाका बह्रवचन 


वचन | विश्वपा+-जसु-विश्वपा-+ 













चौथे पादके पहरे सूत्र ( 
तक जो एकस्थानमे अनेक संज्ञा प्र्तहो, तो एकी हदो जो सङ्घा प्र 
जिसके जौर कहीं होनेका अवकाश न हो वही हो. जिसकी जओौर स्थानमे प्राति न 
अनवकादच कहते, यथा, पदरसंजञाके विषयक्ते व्यागकर मसंज्ञकी पराति अन्य स्थानमे नहीं है 
तो जो सबही स्थानमे पद संज्ञा हो जाय तो मसंज्ञा कहां होगी, इसे कदी ओर तो अवाद 
अचू आदिविभक्ति परे रहते पदसङ्ञाको बाधकर भसंज्ञा ( 


0 | अ, ५1 
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धाठुस्तदन्तस्य भस्या 












॥, 
तव विर 
विश्वपा~टा 

















वेश्वपाम्याम्‌ 
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१९९. ७ =विश्चप 


(7 1 ना) 0 भु ४9 ॥ ¢ म १८... 


10) 
५ ॥ (10/; ५ 
0 १ ( ध ५ १0 4 ५ 
म त ४ ८ 


८.1 1 


५ ५ 4 (4 1 व ; प 


\ 


[कि ०८५ ष । 4 


न, वान्त अको विम्‌ ध ( (११९ (९ 


= 


४ 


 अन्वेनामस्थानं णिद्त्स्यात्‌ 
हलि सतवनामद्थानं ( | १८३ त ५ 


1 
ई 
\ 


। मानकर जो का होताहै २ 





दन 


चिशब्दस्य चयदि 


त्रिराब्दको त्रय आदेश हं हो । त्रय- 
१६९ ) सर्व 1 ना 


गौणल है मथौत्‌ सुख्यता नदी वहामी बहवीदिसमासमे ्रियत्रयाणाम्‌ 


दको त्रय आदेश्च होता } द्विशब्द दविवचनान्त है इसका एकवचन ओर बहुवचन नहीं हे ` 
प्रथमाके द्विव्चनका प्रत्यय ॥ २१२ ॥ 


३ ) स्यंदादीन 


महामाव्यकारका जभिप्राय है ! 


तृतीया, चतुथी तथा पंचमीका द्विवच 
--ओस-द्रय~-मोप्--द्रयोः षष्ठी तथा स््तमीक्ा द्विवचन । घा 


क्षण करनेवाखा सूरयैवाचक दीधे ईकारान्तक पपीडब्द 


५.42 


प्रत्य 


1 





~ 8 ¶ ५६ < श्रथ 1 
रन्त उकारान्त चित्य स्रीहिग्‌ रब्द्‌ नदीसज्ञावालेलें । भयसीश्चब्द नित्यः लीग 
वहनी दिसमाससे पुरंपका विेषणहो धुदछिग दोगयाहै, परन्तु माप्यकारका मभिपराय 
दमि प्रथमिगकामी ग्रहणहो अर्थात्‌ जो शब्द्‌ पदे ल्रीडिग हा समासादिमे 


खग हाजर्थे तोभी वे पहटे चीवाचक ये'इस कारण नदीसंज्ञकहो तो बटुश्रेयसीराब्दकी 
युरुषवाचकं होनेसेमी नदी संज्ञा इई. कारण कि यह पृह 


६३ 
सु प 4 


जः १ 
५ न 


अम्बाथानां नन्तानां च हस्वः स्यात्‌ 
अम्बाथे ( मातावाचक. ) ओं | 






























५... नदन्तं 


नीराब्दसे परे डिको भाम्‌ आदेश्च हो । बश्रेवसी ता 
र््ष्मीका 


उहृशरयस्याम्‌ (२ १)।बइश्रयस्योः। बहृभ्रयसीषु।अङचन्तत्वान्नस्लो प।अतिरष््य 
अतिक्रमण करनेवाका । प्रथमा तथा संवोधनके एक्वचनमें सुकरे सक्ारका लोप (१९९) से प्राप्त 
यासो न हा कारण कि, अतिक््मी शब्द्‌ उयन्त नही है इसते घुका रोप न हा तव अति 
खक्ष्मीः इजा । सेष बहशरेयसीके समान. इसी प्रकार श्री तथा धीरे ङ्प जानने प्रषी-{ सहा. ` 
युद्धिवाखा ) ईकारान्त राच स © 
अरथमा-प्रधीः प्रषी-जौ ॥ २१९ 


(२२० ) अचि श्वुधंतुभ 
श्छम्त्ययान्तस्थवणावणान्तस्य धातोशुत्यस्य चाद्धस्येयङ्वल्नै 
ऽजादौ भत्यये परे । इति भत्ति॥ 





॥ श 























द्‌ प्रयय परे रहते जिस अंगके अन्तम दु प्रत्यय हयो वा इवणीन्त उव्णृन्त वातो 


थानमे जीर श्र अंगको इयङ्‌, उवङ्‌ ( ५९ ) देर हे. व्रधी+-मौ यहां अन्ते इव - | 
गन्त घातु दै तव यह सूत्र ख्गा परन्तु-॥ २२० क 






, € 
14४ 
281“ 














| | तान्‌ भवात य इवगस्तदन्ती यो धात वक 








निस अगके अन्तम असंयोगघ्रं ( प्रमे संयुक्त अक्षर न हो ) घातुका अवयव इकारान्त | 


आवे बह धातु जिस अनेकाच्‌ अंगे अन्तम हो उससे परे चजादि परव्यय हो तो इकारान्तः 


यण्‌ जादे हो । प्रधी शब्द जनेकाच्‌ अंगषाटा है अन्त इवर्णान्त धातुमी है वीक शकारे ` 
८९ ४. 1 सयोग १९. , मी नहीं है इसक्रारण अनादि प्रत्यय परे 


५ 











त 
























1 


न ननन 


वा 


क 1 


षाटीकासमेता । । 9 = (५७ ) 


मी -परामणी+डि । न्यन्त है इसक्षारण ८ २६१९) से भ्ामणी-माम्‌मासप्याम्‌ 
-) ्रामण्योः, रामणीष् (२२१ )ये(अनेक्ाच्‌ः किम्‌ अनेकाच्‌ स्यो कहा कारण 


` 


नेक्नाच नद्येतो यण मादे नदे 


५, 


। नीः नी+जौ इवङ्‌ इसमेते अङ जाता रहा तो नूइय्‌+जौ-निवौ . नियः 
नियौ नियः [षष्ठी । 
` नीभ्याम्‌ नीमिः ति 
` नीम्याम्‌ नीम्यः | सतना । 
चमी । र म्यम्‌ नीम्यः | खम्बो० 
 असंथोगपूरवैर्ध किम्‌ ९ यलयोगद कणो क 
२२० ) सै इयङ्‌ आदिर शेता है; 1. 
| रीः श्रियौ ({ २२९० ) सुश्रियः | वु सुश्रियः युश्रीम्याम्‌ सुश्रीम्यः | 
द्वे उभियम्‌ ुश्ियौ सुभरिषः सुश्रियः सुश्रियोः दभरियाम्‌ 
सुश्रिये सध्रीम्याम्‌ चुधीम्यः › हेघुश्रीः देघश्रियौ देघुशियः 
इस प्रकार यवक्री ( जौ टेनेवाद ) उब्दक रूप जानने ¦ शुद्धधी चब्द ( निसकौ श्रेष्ठ 


मो 


चुद्धि है) प्र° ज्ुद्धधीः द्धघी-+-अओौ (२ प्रा प्रन्तु- 


। ६० 


प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः 


१५९. न 


पर (४८) आदि उपसगे क्रियाके योगनं गति संज्ञाय हँ यदपि श्द्रशब्दकी गति सं 


प च 


नहीं दै परन्तु गतिकारकेतरपू्ैपद्‌स्य यण्‌ नेष्यते ॥ भाष्यकारने कटा है 


गक प्रवेपद्‌ गति वा कारके अन्य है तिसको यण्‌ ( २२१ ) न हो यहां छद्धधीं रब्दमें 


(क 


धीशब्दते पडे ्दधाब्दकी गतिसंज्ञा तथा कारक नहीं है इसप्ते यण्‌ न होकर ( २२ 
इयङ्‌ आदेश इ 
है) जद ९।द्‌४नौ 

५ 


बुद्धिमान्‌ ) 
यण्‌ 





अनादि सुप्‌ परे रहते भू जौर न्दी वं । तो यणका निषेव होकर(२२०) 
से इयङ्‌ अदेश इञ, तब सुध्‌ दय्‌+मौसुधियौ सुधियः इत्यादि, शोषरूप सुश्री शव्द 


सी ८ 
& 


इच्छा करनेवाढा 

सुखीः सख्यौ सख्यः 

स्यम्‌ सुख्यौ सख्यः 

युष्या सखीम्याम्‌ युखीभिः 

स्ये उखीभ्याम्‌ सुलीम्य 
सपव म्व 


1 ५५ ॥ ५ 


रूप जानने। ऋो ष्ट (शगाक शब्दः 


+ ^ 





ऋवारान्त शब्द्‌, उद्यनसु पुरदंसस्‌ तथा अनेहस्‌ इनक 


परे होय तो । अनङ्के अद्का रोप होकर रेष अन्‌ 


भ, 


५ 


तृन्‌ प्रत्ययान्त जथ वा तृच प्रत्ययान्त चौर सु नप्तृ नेष्ट वषट्‌ 


। £ 


प्रस्त इन अंगोसे परे असम्बुद्धि सर्वनामस्थान प्र प इनके 
व ले, करोष्ट्ब्द तृख्त्ययान्त है कोष्ट+अनमे अ उपधा 


` 


१४९.११६.५. ~: 


ोष्टना अथवा 








कासते प्रे संयोग मन्तवः सकारम अः व 
1 | क्रो ११) क्रोष्टम्याम्‌ क्रोष् 
बह्ठी-करोषोः कोटरः | कष्टः करोष्रौः । करोष्टू+जाम्‌. ४ 
(२२८) सै त्ब्माव इभातो ( १६८ ) से चटका जागम इसा, फिर ( १३ 
` से प्रका तच्‌ है सो व्ही होना चि पसनतु- = 


| चिरतृज्वद्राषेभ्यो ट्‌ परवंविप्रतिषेधेन 
 कातिककारकी आक्ञादै किम्‌ परेहो तो नुम्‌ ( २७१) अच्‌ परे रहते रः 
सौर त॒व्वद्राव { २२८ ) इन तीरनोको बाधकर बुटृका आगम हो । ( १६२ 
 . सूत्रम विप्रतिषेधे षरं कार्थम्‌ । ठस्य बल्वाटे सूष्नोके विसोधमे परकायै कहा दै, पस्तु 
` वाततिककारकी जज्ञा है कि क्रोषटुभादि शब्दोसे परे आम्‌ हो तो प्वैविप्रतिषेधसे इसे बाधक 












4 
भ 
क~ ५ 


6 











हि 



























ट्‌ हा | | न 








ई+जामः म खद्का जगन क्या ‡ कोष्ट+-त्‌+-आम्‌-कोषटूनाम्‌ ( १ | ६७. 5 ट 9 
र समको न° कोट ( २९८ । २९९) गोधेः जनको जष्ठ = 





क्रोष्टरौहेक्रोष्टरः । = `. | 4८ 
न्च शम्भुवत्‌ । पश्चमे ओर दादि 








। क 


न्दम चमू रान्द्‌ 


म 


 भाषाटीकासमेता । ` 


५. 


खलपू दन्द ८ दुष्टोका पवित्र करनेहारा 
(८{य 


धात्ववयवसंयेभपूर्वो न भवति य उवगस्तदन्तो य धा 
निकाचोऽङ्गस्थ यण्‌ स्यादाचेसखुपि॥ 
जिस अंगके अन्तम असंयोगघ्रव उकारान्त धातुका जवयव बवे रसा घातु निस अनेकत्र ` 
 अंगके अन्तम हो उसते परे अजादि प्रघ्यय (८ घुप्‌ आवे तो अगके जन्त उकारो यण्‌ 
सादे. हो 21: ५; 1 
खठभूलू+जौ खलप्वौ, खलप्वः |पै० खल्प्वः खख्परम्याम्‌ खल्प्रम्यः ` 
खङष्वम्‌ खख्प्यौ  खल्प्वः  खट्ष्वः खङ्प्मोः  खर्ष्वान्‌ 
खट्प्वा खख्प्रम्याम्‌ खख्प्रूः खचर्प्वि खल्प्वौः खख्प्रूषु 
न्० खलप्वे खल्पूम्याम्‌ खदप्रम्य. हे खण्ध्रुः हे खख्यौ हे खख्वः 
इसी प्रकार शुद्ध ( अच्छी प्रकार काटनेवाढा ) चादि शाब्द जानने, 
स्वभू { स्वये उत्पन्न होनेवाठे विष्णु `खब्द्‌, = ` 
३३) सेयण्‌ नट्मा । सवम्‌+-उतरू (२२० )+यौ~स्वयुवौ 


स्वौ वसुवः घ ० स्वयुषः स्वभुवो 
स्वभूम्याम्‌ स्वभूमिः |स० स्वसुवि स्वभुवोः 
स्वभूम्याम्‌ स्वभूम्यः |सं० हे स्वभूः हे खयुवौ 
स्वभूम्याम्‌ स्वभूम्यः | ध 


| ऋ, 


वपाभू ( वरषा उलन होनेवाखा } शब्द (1 
: । वरषामू+ जौ ( २२६ ) से यणूका निषेध पावा पर्तु- 

३) वधाभ्वश्च | ६ । । ८४ 

अस्य यण्‌ स्यादाचे खपि ॥ 





रूप षीमूके समान जानने 


ऋकार त धातशब्द ( पोषण करेवाठा ) ` 

सपति-आयौता, तारौ ( २२९, २२७ ) धातारः | 

घाताम्‌ धातारौ धातन्‌ | पे० वातः्न्रतरमर = धातृन्यः | 

धात्रा धातृभ्याम्‌ धातृमिः |ष० धातुः धात्रोः ` -धातु+भन्‌ 
` धातुभ्याम्‌ धातृभ्यः १९८, 


धातः ( २२१, १९९, १११ 
प्रकारसे (२२७) नप्लु ( पौत्र ) शा 


विधि भारभ कीजाय तो नियमः 





नु शब्द्‌ (महेय) 
चतर्भी 

 _ पचमी । 

पाम्‌. नृभिः | षष्ठी । : 

, ॑ ) इ, „९ . 
(२३६) वच ।&। ९ 
अस्य नामि वा दीर्धः स्यात्‌ 
इए सन्ते नृके अन्तगेत कारको विकस्य करके 


: नृ | सम्बो०।देनः। दे 
ओकारान्त गोरच्द्‌ ८ वैटे 


ओकोराद्विदितं सवेनामस्थानं णिद्वत्‌ 
गोरब्दके समान ओकारान्त शब्दे 
थमा । गौः ( २०२ ) गावौ ( २०२ । २९} गावः 1 
(२६३८) ओ तोऽम्‌ शसोः ¦ & ¦ ३। ९३ 


कि 


आतोऽमरशसोरचि आकार स्कादेशः 


५ 


अथवा शास्‌ मत्ययका अकार गकार से परे रदे तौ दोनोके स्थानम आकार 
ग+भामृत्गाम्‌ गावौ ( २६७. २०२, २९ 
गवा ( २९. ` . गोभ्याम्‌ गोभिः | षष्ठी । 
गवे . गोभ्याम्‌ गोम्यः | स्तमी 
गोम्धाम्‌ गोभ्यः | सम्ब 
टेकारान्त रै शब्द 





रय; | पचमा । रयः सम्वाक सन्यः 
रायम्‌ रयौ रायः |षष्ठी| रयः | ययोः रायाम्‌ 
राया राम्याम्‌ रभिः | सुक्तमी। रायि रयो 


रये राभ्याम्‌ राभ्यः |संबोध० हेराः हेरायौ 
जौकारान्त शौ शब्द ( चनमा) - ` च 
ग्ठावौ ग्ठावः | वैचमी | गावः ग्टौम्याम्‌ ग्डौम्यः 
ग्कावौ शछावः  ग्ढावः ग्कवोः 
ग्छावा ौम्पाम्‌ ग्छोभिः # । ग्टावि ्छवोः म्छ्ु| 
ग्छावे ग्टौम्याम्‌ ग्लौम्यः | संबोध० दहेग्टौः हे म्टावौ ग्व 
॥ अजन्त पुंिङ्क समाप्त ४ 
अजन्त ॥ 
जकारान्त रमा शब्द ( रकष्ी ) 
३७ । ६६९ । १९९. ) रमा+अओ- 


(५५५ 


(२४० ) ओौडं आपिः 


क्रि 


आबन्त जङ्घे प्रे जो ओौङ्‌ ८ प्रथमा द्वितीयाके द्विवचनका प्रत्ययं ) उसके 
ओद्‌ इन दो विमक्तियोका नामदें) 


आबन्तादङ्गत्परस्यांडः शी स्यात्‌ 1 आङन्त्याकारविभक्तः संज्ञा 


आप एकारः स्यात्सबुद्धा । एङ्हस्वादिःं 
संबोधनमें सप्रत्यय परे इए सन्ते आबन्त अंगकोौ एकार 


सरे ( १९६ } हे से (२४० ) हे रमाः । द्वितीय 





आबन्त अंगते यरे डित्‌ { ड 


ङे ङसि ङस डि ) प्रव्य्योक्तो 
तरे रक्रा खोप 


हमा } या अदेश ठित्‌ है सो प्रव्ययके पूरवैमे हआ. 


समाभ्याम्‌ ` रमाभ्यः 
रमाम्याम्‌ |. 


 स्माम्पः 
रमयोः 


1. १६७१२४२१२९.५ रमाणा 

२१९). सयोः समाः 

प्रकार दुर्गां, अम्बिका जादि रा्दोकि रूम जानने । 
स्वां द्वीठिद्ग सवनाम । 

सवौः | त 


ततीय । सवेया 
सर्वा 


सवौम्याम्-सर्बीमिः ` 
चतुथी । 


सवो+उ- 


 । आचन्तात्सछवेनाम्नो डितः स्याट्‌ स्यादाप्श्चद्वस्वः। 
 आनिन्त सवैनामते छतु सुप्‌ परे हो तो उसको स्याट्का आगम ओौर मावन्त अंगको हस्व 
हो } स्वाद्म ठकारका लोए हया स्या रितु है इस क्रारण डके पूव दभा जीर आबन्त सवके 
स्थानम सवं आदेख इमा. | | 
स्व छी ए्-सरवस्थे सर्वाभ्याम्‌ सव स० सवेस्यौभ्‌ 
सवष्फः सौम्याम्‌ ० ह सर्व 
सर्व सवयो 


वरं 





[ उत्तर्ौयाः ( २४६ ) उत्त 


उत्तरप्वध्याः (२४९, २४४; 


उत्तरपूवाया । ˆ २४६ | उत्तरपूवेयो उत्तूवीसाम्‌ उत्तर 
| उत्तरप्रवैस्याः ( २४९ २४४ ^ 
उत्तरपूर्वायाम्‌ ( २४६ ) उत्तरयोः उत्तरी 
( उत्तरस्याम्‌ ( २४९) २४४ ) 
हे उत्तरपूवै हे उत्तरघ्व दे उत्तरध्वीः 
दित्‌प्रत्यय परेहो 


द्वितीयायाः ( २४३ ) 
द्वितीयष्या ( १८० 








जराः विकस्य जरतः 
| जरसौ जराः 
तृतीयः ¦ जरसा जरम्याम्‌ जराभिः 
तुथा । जरयै ” जरते जराम्याम्‌ जराभ्यः 
पचमी । जरायाः ' जरसः जसम्याम्‌ जराभ्यः 
रायाः ` जरसः नस्योः जरसोः  जराणाम्‌ जरताम्‌ 
रायाम्‌ ' जरस जर्योःजरसोः जरु 
जरे दैजरे,हेजरसौ  -दहैजराः, हे जस 
खूप विश्वपा बु्िद्ग ( १८१ , खव्दके समान जानने. 


४, 


लिद्धः भालतरब्द ५.३ ५ (4 ५. 
मतिः समती ` | वतीया । सया > 5 
मतिम्‌ मती तीः | चती ! मति+डः मतये( 


( २४६ ) डिति हं स्वश्च । ३ । ४।६। 


प्रप्त हआ दौय तथा 


त्रीवाचक इ उ वरात होय जौर इनसे परे ठित्‌ प्रय आवे तों यह 
। ८ करप करके नदीसंज्ञावले हों 1 | 


७, २१८ ) मतिभ्याम्‌ सतिभ्यः | ष्ठ{ } मत्याः, मतेः मतयो 


! मत्याःवि०मतेः सत्तिम्याम्‌. मतिभ्यः । सप्तमीं 


( २१७ ) इदद्ध 


५ 





















द्विवचन नदीं होता. 








तिर चतर एतयोशरैकारस्य रेफादेशः स्य 
चतसु शब्दके ऋकारे स्थानमे अच्‌ परे इ सः 


ओौर उकार ( २२९ ) को बाधक्ररेफ जदेशहो}\ _ 





॥ 






` तिसर+अस-तिखः ( १२४, १११) प्रयना द्वितीयाका बहवचनं । वृतावा--तसुनः 
| श 


६५ ) आम्‌ ( १६ 











। < ॥ + 
न स्यात्‌... ^ 
द्वि° चत्त : } तृ० चतसृभिः : 
` दो ) यह शब्द द्विवचनमात्रमं 
+-मौ । कौमुदीकारने ध 








तथौ पैचनी-दाम्याम्‌ }' 





षष्ठी सतमी-दयोः ( २४२, २९} ` ५ 
वती) ~ ४ 





म (४४ नकादकदयातनन स 


$ & ५९. 
अस्येयङः स्यादजादौ अत्यये प्रे । 
ल्ली चन्दे आगे अजादि प्रत्यय आवि तो उसे इयङ्‌ आदेश्च हो 


दी इय्‌+ौ=चियौ । चियः। दवितीया-खी+अम्‌खीम्‌ ^ १५४ 


र | ॥ ९ ट क 
(२५२ ` बम्शसोः 
अभमिश 
खम्‌ तथा शस्‌ प्रे रहते खी राब्दक्णं घरक करके इयङ्‌ ॐ 
छरी इ्‌+अम्‌-च्ियम्‌ । चखियौ च्ियः अ च्ीः 


लु° च्िया 
न्० चि २.७.२५ 


५१५ 
| 
1) | | 


षण 


म्रथमा । श्रो 
संदा० टे श्री+सुश्री 


जन ईकारान्त उकारान्त शव्दोको इयङ्‌ वृङ्‌ आदेश 















तीरब्दकते छोडकर ख्वीवाचक ईकारान्त ऊकारान्त र्दोकौ इयः ङ्‌ उवङ्‌ 
































परे रहते विक करके नदीसंक्क ( २१९ } हो 
श्रियम्‌ श्रियि, श्रियोः श्रषु। घेलुमेतिवत। ` 1 
दरीर्टिग उकारन्त घेतु र्द (गाय) ` ` : व 
८ 4 21 ८. 
र्न्विः | षं० पेन्वाः अ० पेनोः, धेनु ६ 





= ङ 


न म. । | | | | 
इ 9 वुन्व;ः अन धेनोः 


धनुमिः | सु धेन्वाम्‌ अऽ. धनी 





















ष्ट ८ सगा , 4 





पथस 


५8 


{सकि 


खसुम्याम्‌ 
भ सवसो; स्वसूणाम्‌ (२३१; २६ 
स्वसृभ्याम्‌ स्वसुमिः 
स्वसुम्याम्‌ स्वसुन्यः 


४ 1 । । 2 
सा तिखश्चतखश्च ननान्दा इदिता तथा । याता मा! 
त्रादय उदाहताः ॥ २ ॥ स्वर, तिष्ट, चतषक, ननान्दं 

त, यह स्वछ्लादिगणक उन्द्‌ 


१ वत्‌ परन्तु द्वि 


सुः {न्ह नपदकलिग अग्‌ ¦ पुरे । सु । अर उम्‌ प्रत्यय आये ( 










वार्चिककार कहते ह कि ओड्के स्थानमे शी ( + / क्ण अद तो 
कनि 1 




















































ज्ञाने ३९ ) से ्ञने । क्ञान#नस्‌-- = ` ५. ध 
- ` (र्कर)जश्शसोःशिः।७।१।२०॥ 
1 ऋीवादनथोःःशिः स्यात्‌ | ग 
 नपुसकिङगते परे जस्‌ तथा शस्‌ अग तो उन स्थानम सी जदेदा हो ज्ञानि 
` (२8३) शिं सर्वनामस्थानम्‌ । १।१।४२। 
(1. 0 सि इत्येतड्कसंलं स्यात्‌ 1 
चिकी सधनामस्थानसज्ञाहो। ` 0. 
: सग | 



























सकरा मकार त्‌ सङ्क हो ) सो हो 1 ५ ॥ (८ 
समते उमा ठोप होकर नु शेष रहा, ज्ञानम नकैः अन्तत अन्त्य अच्‌ (ख) सप्र 





मका आगम होकर चुमूका नकार ज्ञान शब्दका अक्यवहोगथा | ४ ५ 
ट=ज्ञानानि | 1 








ज्ञानानि 


५५५७५ 








ध इतर उतम अन्य अन्यतर यर इतर इन पच नधुंसकटिङ्खोपते परे यु तथा अम्‌ सर्व 
स्थानम अद्ड्‌ आद्वेश हो । ध 


दते उतर प्रयय होकर कतर रूप हया उ्तसे परे सु जाया उसके स्थानं अद्ड्‌ ` 
कर अट्डमेते अद्‌ शेष रहा अथवा. ( १६५९ ) से अत्‌ दकारका तकार देख 


* 


क 


ते यसंज्ञा ५ 
&७9 ) टेः | &। ® } १४३ 
4 हिति भस्यटे्लोपिः। 
भरव्ञकः अंगते परे डित्‌ प्रत्य अघ्वे तो अंगकी टि ( ५२) कारोपहो। 
भथमा । द्वितीया । कतर~+-अत्‌लकतसत्‌-द्‌ कतरे कतराणि (२६२, २ 
रोधन । दे कतरत्‌-द्‌ दै कतत ठे कतराणि 
, शेष रूप स चब्दके समान जानना- 


तमद ख्प ज्ञान शन्दकफेर 
 ङब्दका तो अन्यतमम्‌ सादी रूप होता हे तमप्‌ प्रत्ययान्त होनेसे (२६६)क। काय नहीं हता 


(२६८ ) एकतरातप्रतिषेष 
एकतर चब्दसे अद्ड आदेश न दौ उसके ख्य सै शब्दके समान हौ. एकतरम्‌ 
कृतराणि 
नुंसकटिग अआकारन्त श्रीपा र्द ( लक्ष्मीक पाठनेवाटा 











































से सुका रोप इजा पर्तु ( १८९) ते गुण प्राप्त 
होकर (२१० २११) सेनिषेध पाया तथापि । न्‌ दुमलेः गनित्यत्वातव 
यक्षे सम्बद्धिनिभितो खणः 1 को$ वैयाकरण 'नठुमरतागस्व र 
नहीं मानते इससे पश्चमे ‰ २१० ; सम्बुद्धिनिमत्तक्‌ काय (१८९ 


वारिणी दे वारीणि 


















ड ` घेडितीति गणे मापते । बद्धयीत्वत्न्वद्धाबरणेभ्यां उम्‌ ` 













डिति, इ { १९२ ) से युण प्रात हआ ( २०२ ष्रि ( १९४} ( 
तउ -&। वु टन्‌ सनका ब्रधकर्‌ १ २ ् ॥ से विप्रतिषेध मनच्छरर सु [` 











ए्‌वारिणि, भर जुभविरेति चट्‌ } आम्‌ पर रहत चुद्‌.२२११ 
\ यहु पष्टीका बह्वचन हे । पश्च दलाड! हरिवत्‌ छादि 











वाम्य; षण वारिणः ` 


वारिभ्यः [सन्वारिणि ` 
इकारान्त दधि राव 


2 दधीनि । २ ट २ 











| 


ङ्ावथवोऽस्वैनामस्थानयजादिस्वादिषर) 


। जो अन्‌ अङ्गका अवयव हो, उसे पर स्षनामस्थानको त्यागकर यक्ताद्‌ व 
प्रत्यय परे रहते अनक मकारका रोप हो । 
दध्‌ न्‌+मातदधून+भा 


1 


शह) 
हः 


१३द्‌ 
धानय योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपो 
सथरनामस्थान जिसमे परे न हो रसा जो अन्‌ अङ्गका अवयव तिके अकारका | 


| 


निकल कर हो डि यी तिमक् रे हए सनते 


# 4, ५. ` 


दभि संम हेदधे 


इ प्रकार अस्थि सक्थि सौर अक्िरान्दोकेः रूप जानने\ ` 
रष्ुद्धिवाख ) र 































नदुसकषिग ऋकारन्त धाव, 


° धात वर्विणी षात्रूणि [१० घादृणः वातुः, व्तिम्पाम्‌ दतून्पः 
र द्वि०घात्‌ धातृणी वत्रुणि |ष० वातृणः वातुः घातृणोः.-त्रोः, घात 











न्ड % 
¢| + 
एन्य 
षी 
य 
& = 
निग 
श््कम् _ 


> 


तुर वणा घक्री, घातुम्याम्‌ घातृमिः |स० तूणि, तार चातरणोः-नः+ भत 
 चश्धातृणेघत्र, घावम्याम्‌ धातृन्यः ।सं° हे चातः दै षाठ, हे धातृणी द्‌ वरतरनि | 
| इसी प्रकार ज्ञात आदि रन्दोके ख्यं जानन ¦ उक्रारान्त मु ( दार्हद 


पुण पध्ुनः मधुभ्याम्‌ 
घ 


कः 
द 
=. 
[नय 
[नि 
~ न 














शरण मषु मधुनी मधूनि 
द्वि°्मघु मघुनी मधूनि मधुनः सधुनोः 

तण मुना मुम्याम्‌ मधुभिः |स० मनि मनो 

चण मधुने मधुभ्याम्‌ सधुम्बः |सन्देमधोहेमधु,हेमधघुनी देमव्रूनि . 
इसी प्रकार सु ब्द । ( २६९५ ) से दके अन्तगेत ऊ को हस्व होकर इट्‌ ज 
मधुवत्‌ सुद खुढनी दनि इत्यादि ॥ २७६ ॥ ` ४. 
भ ८ 


वुद्श्‌ 1913 {< ॥ 
वेषु मध्ये एव इगेद स्यात्‌! 





= च 
कः 








१ 








= 
१ ~ 





& 
५ 














क 3 ~ ५, ७ द इक । ॐ । -+ ५. 
हस्र देश हो तव उसे अदुक्रमपे हृस्व इक्‌ ^ इ उ , | 


को उकार दो ॥ २७५ ध 





ओकारान्त भ्रद्यो रब्द दां कारके स्थानम इस्व खू्पहृबा तव श्च 
` श्रदनी प्र्ूनि प्रदयुना इत्यादि रूप मधुवत्‌ जानने 0 

















नपुंसकटिग एकारान्त प्रर शब्द्‌ ( निसके पास बहुत द्द दे, = क 





७९ › से रै के अन्तगत देके स्थानम हस्व इकार इञा तव प्र 


प्रराभ्याम्‌ ग्रामि: | षण प्ररिमिः प्ररिणोः प्ररणाम्‌. 
प्रराभ्याम्‌ प्रमयः | खण्प्ररिणि प्रणो 


(र 


नयाम प्न्य संण्ेप्ररे-रि हिप्ररेणी दे प्ररीणि 


# 1 


नम॑ उकार हौसुच शूप 
होकर मधुवत्‌ रूप जानने ˆ २७९ ; सुच सुखनी घुन्‌नि, खुखना, दे सुनो ह सुय 
इत्यजन्ता नपुंसकलिङ्घाः 


) 
५ ४ 


ओकाशन्त सनौ शव्द २७९ से नौके अन्तयैत ओके स्था 


तो हके स्थानम ठकारं 


छिड्म्याम्‌ खद्म्यः 
छि हाम्‌ 
टि: :, चटु चिद 

हे छिहौ 


म 


| 
५ 


५, 


₹--ड 
= 


कनि क्ष 


४ 


७७ ) दादिधातो धः । 


क | 





प. 


त्त काचो द्यषन्तस्य बशो मष्सेष्वे पदन्तच। 
पदान्ते विभस तथा च्‌ पच्छ सन्ते घातका अवयव जो एकाच चषन्त तिसका अवयव 
जो व्‌ तिसके स्थानम मष्‌ हे | न छ 
शब्दम दु घातुका अवयव है इसमे उ एक अचूवाटा कर्‌ 


दकारक स्थानमे क्ष्‌ ध इजा 8ध्‌+सू 
६९) सेग्‌ द्द दै उसके स्थान 


, १५ १, 


णृह ८ वमन करना 
द्य परे रहते वा पदा 


२७९ › से हवै स्थानमे विकल्प करके घ इजा ज न इमा ता + 


ग्‌ के स्थानम ९ &५ ्‌ ) 





+ 


हया तो इती प्रकार णे स्थानम नकार होकर स्तुहू+द्‌ दकारे ` 
त विकल कसे हमा पषमेद्‌ हा. == = 1 
क स्यानमे प्‌ रुके स्थानमे विकल क्क कमा. = 

सदः | पं० सुटः स्तुग्‌-ङ्‌मयाम्‌ स्ुग्‌-द्‌ 
| त°. स्युद्ध .  सव्युमू-इ-म्याम्‌ स्नुग्‌-<-भ 


[प 
५, 


1 


च० सुरे स्तुग्‌-इ-म्याम्‌ स्वर्‌ 
इसी प्रकार {स्नह राब्दकेख्प्रजानने.. | 
विश्वाह राव्द ८ सव संसारा धारण करनेवास ) ( २७६ 
ड पिर विक्य करकेदट्‌; १६५ ¦ सेद 
। द्धि ० विवाहम्‌ } विद्वा । विश्वादट्‌+अभ््‌- 


~ . 
। ) इभ्यणः 
` यणः स्थानि अयुज्यमानो य इङ ख सम्भरसारगस्ं्ञः स्यात्‌ । 
 यणुक्रे स्थानम जो इक्‌ किया गया हे उसकी संप्रसारणसेज्ञाहो।! ` 


२८२ , वाहि उ । 


| भस्य वाहः खम्भरसारणम्‌ठ। 
भसं्ञक जो वाह र्द तिसको संप्रसारण उट्‌ हो । 
वाह्‌ चब्द भसंक्क है, ओर ८ २७१ ` से वाह्‌ दष्दान्तगेत वकार्‌ यण्‌ है 


क 


इदः सङ्गश्च ता विर्व ऊः आहू+-असु- 


५ 


१ 


+भु ( ४२ ` से ख अन्तगतं अकारे | 
खमे 
































नयोराम्‌ स्यात्सर्वनामस्थानेषरे। ` 
तर्‌ ओर अनद्‌ शब्दोको सवैनामस्थान परे रहते जाम्‌ आदेश हो. ` 
२६९ ) आम्‌ मित्‌ दै उसका देष माग अन अन्तगतं रे पर भा अनड आ्‌- 








` (२८५ ) सावनड्हः । ७ । १।९.॥ 
` अस्यठम्‌स्यावसोपरे\! 
अनह शब्दते पर खु प्रत्यय अवि तो तुम्‌ ( न) का आगम हो । ( २६९; से वुमकषा 
नकार आसेपर इभा जनड् आन्‌हू+स्‌ ( १९९ } से घु (सु ) काकोपह्ृजा (२९) स 
कारका सोप इमा नकार प्रातिपदिकके अन्तमे है, यहां ( २०० ) सूत्र कगता परन्तु (२६; 
ते द्वारका कोप होकर ( ९ ) से घसिद्ध दोकर नकासका कोप नहमा, = 


क 


























|  अनडु+भान्‌, दके. दकारकै स्थानम यण्‌ ब्‌ इना. 
अनदन्‌ जनडहयौै जनद्ाहः । खं० हे अनडह+सु- ५ 





` (२८६) अम्‌ सम्बुद्धौ ।७।१।९९॥ 
ध चतुरः अनड्हः अम्‌ स्यात सम्बुद्धौ ५ 
चतुर्‌ ओर अनह शब्दको अमता गमे हो सम्बुद्धिका प्रत्यय परं हो तो । हे अन- 





॥ ४ † 





एकवचनके जुस्ार आम्‌. आदेश दोता परन्तु बदङे सबोधन 


हः । द्वि° अनडाहम्‌ अनद्ाहौ अनडुहः । तु० अन 








२८७ ) वसु्ंसष्वंस्वनडहं दः 
सान्तस्य वस्वन्तस्य सदश्च दग स्मा 








या तानयति 


नन नु 


हर }  भाषाटीकासमेता। 


१ पदान्त, क्यो कहा ! शस्तम्‌ धवः 
(इ {२२ राब्द ( इन्द्र 


के स्थानमेद्‌ हा क्षिर उसे (८२) सेड विवद्पकारके 
९९; से सकारका लोप होकर-तुरसाड-ट्‌ ख्य सिद्ध इमा. 


(२८८ ) संहैः साडः सं 
साडरूपस्य सहेः सस्य मूधन्यादेशः स्यात्‌ । ` 
जो हके स्थानभे डट्‌ ॐ हे ) सहू धातुके सकारके स्थानमे 


तयष्मड्‌-द्‌ तरसा तुरासाहः |॑० त्रासाहः तुराषाड्भ्याम्‌ तुराषाड्भ्यः 


तुरासाहम्‌. तुयासा हौ रासाहः |ष० तुरासाहः तुरासाहोः तयखाहाम्‌ 

तुर साह तुरषड्भ्याम्‌ ठद्राषडं | सथ तुरासाहि वरस: तुरषाट्ृष्ु-ट्घु 
चऽ तुरासाहं तुराषाड्भ्याम्‌ तुराषाडम्यः । सं० हे तुराषाट्‌-इ है तुरासाहौ हे तरसाह 
त सखुदिव्‌ र्द (शरेष्ठ खगै ) 4 


४, सुदिच्-स्‌ ( सु ) (५ ५ ॑ ५ ' 
( २८९ ) दिवं ओतं । ७। १ 1 ८४ 


दिविति भत्तिपदिकस्यौत्स्यात्सतै परे 


दिक्से परे सु प्रत्यय अवे तो दिवृको यौत आदेश हं 


+ व # 1 ( 


ॐ स्थानम ओ अद्देरा इञः तव सुदि जौ"सू (२१) से इक्के 


सुदिवः 





लघुसिद्धान्तकौस्‌ 


चतुर्‌ रब्द ( चार , बहवचनान्त 
२८४ )+अस्‌ (२१) से यणु उको 
०9 बण चतुरः | ०9 ब० चुतुभः | च० बृढ ब० च्तुम्य्‌ घृ० ब्‌० चतुर्‌-हव्छष-- 
एभ्य जामा बुडागमः।॥ 


षटू ( २४ ) रंक्नक ओर चतुर्‌ राब्दसे परे आम्‌ प्रत्यय मावे तो प्रत्ययको 
आगम हौ नुट्का न्‌ (१०३) से आमक प्रवे हमा चतुर्‌ न्‌+भाम्‌-- ` 


२९२ ) रषाभ्यां नो णैः समानपद 
 एकपदस्थाभ्यां रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ सम 
रकार ओर षकारते परे एकपदमे नकार भावे तो उसको णकार हो 


(२९३) अचो रहाभ्यां द्े। ८) 9। 8& 
अचः पराभ्यां रेफहकराभ्यां परस्य यरोद्ेवा स्तः 
से परे रकार हकार हो उक्षसे परे यर्‌ हयो तो यरको विकस्प करै द्विः 
सुप्‌ 
२। १६ 

सततमीबहुवचने परे रोः ्व विसरः नान्यस्य । 
रुपे परे सप्तमी बहुवचन प्रत्यय अवेतो रके स्थानमे विसगे ह्ये केव स्कारः 
स्थानमें नहीं हो ! तो { १११) से विग न द, क्योकि चतुर्‌ शब्दम रकार है ८ १२४ ` 
मे रको विसमे होता दै, यहां न होनेसे न हमा तवर चतुदू्यु रूप रहा ८ १६९. › से सु 


२९६ ) से षक्षारको द्वि याया पस्तु- 


(२९९ ) शरोऽचिं । ८ । ९ । 
अचिपरेशरोनदस्तः 
शर्‌ प्रस्याहारसे उच परेहोतो शरकोद्विखेन हा 


८ 


























० प्रयामः प्र्ान्म्याम्‌ प्रसार 

० प्रामः प्रशमः प्ररामाम्‌ 
० प्रशामि प्रसामोः प्रखान्छु | 
० हे प्रदान्‌ देप्ररामौ दे प्रामः 
किमू ब्द ( कौन ) 


० रामम्‌ प्रशा प्रामः 
तुऽ प्ररामा प्रशयान्म्याम्‌ प्रशान्िः 
चण प्ररामे प्ररान्म्याम्‌ प्ररान्भ्यः 


प्रान्‌ प्रश्ामौ प्रज्ञासः | 
ष 





21. 4 


श्र० किम्‌+स्‌- 
5 
( २९७) किमः के ५ 
किमः कः स्यात्‌ विभक्तो । . 
| विभक्ति परं हए सन्ते किम्‌ शब्दको क अदेश हो । कस॒नयुहछिग स्वं शाब्द समान 











भ्र० काः कं ~ पैर कैसात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः 

र ०9 क कौ नू ६ | क 

५ | र । षृ क्स्य कयोः केषाम्‌ | 

तु० त्नं काम्याम्‌ कैः | | 

नच्‌० वसि काभ्याम्‌ केभ्यः |स० कस्मिन्‌ क्यौः क्ष व 
स्यद्‌ आदि (२१३) का सम्बोधन नहीं होता. ५. 


त) इदम्‌ खन्द ( यह , ० ५ १ 





५ ५ १ 
स्म्‌ चन्दे सु प्रलय अवे तो सकारको चली अदेश हौ ¦ त्यद्ाद्यपवादः । 
१५ (क ४1 


~>) ध का अपव = 
त्यद्ादानामः इसक्य अपाद्‌ सूत्र ह. 


क ( २९९ ) इदोऽय्‌ पु १॥....: 1 
4: इदम इदोऽ्यसो पुंसिं। ` ` ५ 
 पु्िगवाचक इदम्‌ दाव्दसे परे घु प्रत्यय सवे तो इद्‌ मागक्ने स्थानम भय मदश्च हो 
भव्‌ अमु यक्षार अमे मिटा ( १९९. ) से सकाश्का खोप इभा । अयम्‌ ! बइदम्‌+सं 
अज (२१३ ` नौ- 




















 अपद्ान्तादता गणे पररूपमेकादेशः । 
` अपद्ान्त अप परे गुण अवे तो पररूप एकादेश हये } 


























| इदमो द्र्य मः 
इदम्‌ शब्दे परे विभक्ति प्रत्यय अवे तो दकारके स्थानमे मकार हो 





इम+जौ-दमौ इमे" [द्वि° इमम्‌ स्मौ इमान्‌ तु° इदमतटा- 


(३०२ ) अनाप्यक १३१२३॥. ^. 
८ अककारस्येदम इदोऽनापि विभक्तौ। 
` ककाररहित ८ १३६२२ ) इ्दमह्दते परे आप्‌ ८ तृतीयके टा से सुपूतक ) प्रत्यय आवे तो 
इक स्थानम अन्‌ अदेश हो । इद्‌+अम्‌ ( २१३. ) ते मके स्थानमं अ इमानइद्‌ अ अ 














# 1 


१९९ ) अनेन | इद+भ्याम्‌=ईइद्‌ अन्=म्याम्‌ः 1 


(३००) पहछा अ दुसरे गुण हो मिला तव इद्‌ अमन (^ ३०२९ ) अ~अन+ईनः 








.  अककारस्येदम इदौ खाप जाप हलादौ 1 ` ` 
ककार { १३२२ ) रहित इदम्‌ शब्दत परे तृतीया आदि कादि विभक्ति आनं तः इदम 
दाब्दके इद्‌ भागका लोप न्ञे { २७ ) से दकारकरा खोप पाया परन्तु- ५ 
३०४ ) नानं ध 


यह्‌ “अलोऽन्त्यस्य सूत्र अम्यास विकार = 
















छोडकर अनथक नरह ` 
{ स्प 
परन्तु । ॥ 








9 


३ 


( ३०९ ) आदयन्तव 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कायम 
वणरमेभी वही काथ विया जाय-जेसा आदि जर 















¦ अन्ते काथै किया जाता दै इस 
अक्ारमेभी हो.जाभ्याम्‌ } इद+ 









आभ्याम्‌ ६ एभ्यः 
आभ्याम्‌ एम्यः 


त 


4 


#+ १ 


पिर कटना उसको अन्वादेश कहते, यथा-हृसने व्याकरण पटा 8 
द्ीनोखा कुर पवि मीर ( एनय ) दोर्नकि धन बहत है, 
एनम्‌ एनौ एनान्‌ | ० टनयोः 
एनेन | संभ एनयोः 
रजन्‌ रान्द्‌ ( राजा ) 


#९ यजन्‌+प्‌ः(.\ ९९ ) ( १९७ ) से जके अन्तशत अ दपधाको दीधे इञा राजान्‌ 


२००; से नकरारका कोप इभा तो । राजा राजानौ राजानः {१९७} खं 
( !: ९ ०.६. .५ र) ध | ; 
^ (३* ७ ) नं डिंबुद्धयोः । 
नस्य रोपो न ड संडद्ौच॥ त 
तथा सम्बोधनमे (२०० ) से नकारकारोप जो हो 


क 


हे राजन्‌ दे राजनो हे राजानः ` 


त्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्य 


( सतमीके एकवचन } परे रहते उतचरपदमे यह विधि न ठगै 







































छ 


( ७६ ) सेने स्थात्म ञ इमा ज्ञ जौर ञ्‌ मिरुकर चू इभा; ५६ उमे मिटकर रङ्गः सि 
इषा. त्र ° रज्ञा । राजन्‌+भ्याम्‌साज २०० )म्याम्‌ नकारका खोप सिद्ध ट इससे 


/ १६० ) से ज अन्तगेत अकारको दीधता प्रात्‌ &ऽ परन्तु- | 


(३०९) नलोपः सुर्पस्वरसंज्ञातुग्विधिषु कति । < 


छुज्विधोौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कति तावा च लोपोऽखसिद्धी नान्यत 
वरविधि. संक्ञाविधि ( ३२४ ) ओर तुप्रत्यय 


२०० † से नकारा कोप अचिद्र (३९. 
६० ) से अदन्त अद्ध नदीं स॑ 

















।  .. संपुविधि ( विभक्तिविषयक कायेविधि ). \ 





५ ८२८ ) परे रहते वुकूषिधि ( ८२९. , कुरनेमे 
तेता ह अन्यत्र नही. इसते नकारक स्थिति पाई पर॒ ^ ^ 


इससे ज अन्तर्मत अको दीघेता प्रात न इदं तन च सिद्ध इजा- 
- राजभ्याम्‌ राजभिः 

















जरि: रािन्याम्‌ रजन्यः | बृ रदः रहञोः रक्ञाम्‌ ` 
 पंण्र्गः यरजम्याम  रजभ्यः। स० राजन्‌+६ 04 ५ 

( २७४ ) से ज अन्तर्गत अकारा विकद्प करके खोप इमा 
राजनि-राद्कि राङ्ञोः राजद । राजन्‌+जरव~ क 





तेम (६०९) कदी कोई विषि नही देतां (८२००, स नका- 


यहा पष्ठीतस्पुरुष समासत करनय 
रका खोप सिद्ध दोकर (^ ५५ ज अन्तर्गत अकारको दीव इंजा तधं राजाखः । राजका 


¦ रूप सिद्ध इञा इत्यसिद्धत्वादात्वमत्वमस्त्व चै न । जहां सुपूविधि दै वह 
६० ) से आघ्व ( ) से अक स्थानमे ए ओर (१६१) सेभिस्‌कः स्थानम देस्‌ न 


| हमा । यज्वन्‌ (कलेवल) = | ` 
“भर शंश्चा* यञ्वानौ यञ्वानः ॥ द्वि° यज्चानम्‌ यज्वानौ यञ्वन्‌+जमू(रासु, ति 
(३१०) न॑ संयोगादरम॑तात्‌ । 8 ९। १९० ५ 
बमन्तसंयोगाद्नोऽकारस्य लोपो न ॥ 

नकारान्त जौर मकायन्त संयोगसे परे अनूपे अकारका खोप ( जो २७३ स होताह) न हं 




































१२४ । ११ | 
न्वमिः बू युञ्वन्‌ वनो ॥ 
यञ्वम्यः यूञ्वनि  - - : 





यच्म्यः 


भाषाटीकासमेत । 


प्रकार बह्यन्‌ दन्द ^ बला के खूप जानने | 

हन्‌ ( इन्द , भ० व्त्रहन+षु- 
३१३ ) इन्हन्पूषायम्णीं शौ 

इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ अयमन्‌ एषां शौ एव उपधाया दीघां न अन्यन्न । 

इनप्त्ययान्त हन्‌ अन्त खाद, ध्रषन्‌ ( लूं ) अयैमन्‌ ( सू ) इन शब्दोके भगे रि 


प्रत्यय आवे तो ( १९७ } से उपधाको दीव हो अन्यत्र नहीं इससे दीधक्ता निषेधः 


प्राप्त इया „= 
३१२) सौ चं ३। 
इन्रादीनामुपधाया दीर्घोऽसंबद्धौसखीष्रे।! ` 
सम्बोधनके सुप्रत्ययके विना इन्‌ आदि ( ६११ ) से परे प्रथमाका एकवचन सु प्रत्यय 
अवे तो इन्‌ आदि कौ उपधाको दीष हो. तो हके अन्तमेत अ उपधाको दीव इभाः 
०० ) से नकारका लोप इसा. | 


वत्रा, वुत्रहन्‌+ओ- 


(३१३ ) एकाजुत्तरपदे णः! < । ४ । १२॥ 

एक्ाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे पूर्वपदस्थात्िमित्तात्परस्य भाति 

| पदेकान्तवुभ्विभक्तिस्थस्य नस्य णः ॥ | 

जिस समासके प्रवे पदमे रकार जथवा षकार ८ २९२९ } द्यो ओर उसके एकाचे उन्तर- - 
यदम ग्रातिपपदकान्त न अथवा नुम्‌ (२६४) का नकार वा विपक्तिका (१४९ ) नकार 
होय तौ नके स्थानमे णकार हौ । इत्रहन्‌ ८ इत्र राक्षसका मारनेवाखा › इस प्रकार यह्‌. 
समासतान्त शब्द है इसके प्वंपदमे रकार है ओर इन्‌ उत्तरपदमे ह॒ अन्तगैेत अ एक अच्‌. ` 
हैत्तोन्‌कोण्‌ इ- | त 


त्रहणौ वृत्रहणः । एदे ० वृत्रहणम्‌ इत्रहणौ उत्रहन्‌+मस्‌ ( रासु 
( २७३ } से हके अन्तगेत अकार का खोप हया तव बत्ऋहन्‌+मः- 


२१४ ) री ईन्तेर्णत्नेषुं । ७। ३1 ५9 
णिति भरत्यये नकारे चं परे हन्तेः हकारस्य कत्वम्‌ ॥ 


हन्‌ धातुते परे जकार ओर णकार जिसका इत्‌ हो रेता प्रत्यय जवे अथवा दते 
नकार अवि ततो हकार स्थानम कवगं हो ¦ ( १६ › सेह्‌के स्थानम घ॒ इभा, हकारा 
















न्तः दत्घ्ोः 
त्दणि उत्ति, “रघोः छदं 
दे वतरहन्‌ हे इत्रदणौ हे इत्रहण 


॥ 


राङ्कघदटुष- 














५4 


् 


















मधवन्‌ चब्दको ठ्‌ जन्तदेरा विक्द्प करको | =: 
जा तो मघवत रूप हा ( ६६ ) से ठ्‌ अन्तगैत ऋका छो 























स्यात्स 








न य (८; | दा3 क पुरे | 
हो रेमे धातुभिन्न शब्दसे प्रे ८ 
^ [न व प्रः ; र क 
( १८३ , प्रत्येष जा नुम ` 





उसका लोप इञा, उससे परे सवैनाम 
२६१ ) से चम्‌ ( 


८ 


1 
1109 


न्तानां भानाप्िवामतद्धिते परे सम्भसार्णं स्यात्‌ ॥ 


५ 


शन्‌ युवन्‌ जर भघवन्‌ जो अन्‌ अन्तं मसं चब्द हं उनते परे खतद्धित प्रत्यय अवि तो 
८१) से संव्रसास्यं हो. मघवन्‌ शब्दे नम इवे उ इला तव मघउन्‌~+ ` 
६९ ) से मघोन+अस्‌मघोनः | 
मघोना  मघवम्याम्‌ मघवभिः |ङ्‌० मघोनः मघोनोः मघोनाम्‌ 
मघोने सघवम्याम्‌ मघवभ्यः | स० मघोनि मघोमोः सधवु 
यै मघोनः भववम्याम्‌ मघवभ्यः हे मघवन्‌ हे मघवानौ हे मघवा 
युबन्‌ शव 1 
१९७ ) सै व सन्तगेत अ उपधाको दीव इजा ( २००) सै नकारका छोप इ. प्रण 
वा युवानौ युवानः । द्वि° वानम्‌ युवानौ युवन्‌-+अस्‌- 4 
३.१७ ) रे वकारको संप्रसारण होकर उसके स्थानमे उ इञा तव यु उन्लअसु रूप हमा 
अन्तमैत यकार यण है उव संप्रसारण प्रप्त हश परन्त- 
६। 


८ ) नं संप्रसारण सुप्रसारणम्‌ । ६ ।३। 


 संभरसारसणे परतः पूर्वस्य यणः संघसारणं न स्यात्‌ ॥ 
एक संप्रसारण परे र्‌ सन्ते प्रय यण॒को संप्रसारण नहो । यूः 


तु० धूलौ युवभ्याम्‌ 
युवम्याम्‌ ७ " | ५४ यूनि 
भ्याम्‌  युवन्यः | स० दह धुवन्‌ दे युवानौ 


ोडा ) न्र० अवो ( १९७, २०० ) अैन्‌+मौ- 


) सूचके वि 


५ 


होजायगा 








सिद्धान्तकोसुदी- 

























शेष रूप मधवनूके प्रथम रूपके समान जानने । अनञ्‌ किम्‌ ९ लख 
नञ्‌ भिन्न कहनेते अनन्‌ शब्दके रूप यथ्वनूके समान होगे | = ` † 
वथिन्‌ शब्द ( मागं } पथिन्‌ (घु) | ` 

(३२० ) पथिमथ्यृमृक्षमात्‌ । ७ । १। ८५ ॥ 
` एषामाकारोन्तदेशः स्यात्‌ सो परे । 
सौर ऋमुश्षिन्‌ ८ इन्द्र ) इन र्दे परेसु आवे तो आका 


< ॥ 
` पथ्यदेरिकारस्याकारः नि परे 
पथिन्‌ मथिन्‌ ऋभुक्षिन्‌ शब्दोकि इकारके स्थानमे अकार हो सवेनामस्थान परे इदे सन्ते } 
पथ्‌ अजाम्‌ 
„ .  पथिमथोस्थस्य न्थादेशः स्यात सर्वनामस्थाने परे 
पथिन्‌ तथा मथिन्‌ शव्द परे सवेनामस्थान प्रल्यय आं तो उनके थ के स्थाने न्थ आदेश्च 
हा, पन्थ आनम्‌ 
पन्थाः ( ९९ ) पन्थानौ | पन्थानः | द्वि ° पन्थानम्‌ पन्थानौ पथिन्‌+अस्‌ 
. | यां इन्‌ मात्रकी टि संज्ञा होकर 
(३२३ ) मस्यरेरखपिः। ७।१।८८॥ 
भसंत्तकस्य पथ्यादेषटर्छोपः स्यात ॥ ^ 
` भसंज्ञक ( १८९ ) पथिन्‌ मथिन्‌ ओर ऋुक्षिन्‌ शब्दकी टिका खोप हो. पथिन्‌ इनका 
मेप इया तो पथ्‌ रहा, पथू+ असु पथः „ 
पथा प्रधिम्याम्‌ प्रथिभिः | षृ पथः पथोः पथाम्‌ 
पथ पथिभ्याम्‌ प्थिन्यः|सं० पथि पथोः पथिषु 
पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः | सम्बों० हे पन्थाः दे पन्थानौ हे पन्थानः 





१५ 






















































च्छ्म] भाषारीकासमेता। 


प्र०ब० पच्च | द्वि° चर प्रच | तु० ब० एभिः} चण वन पञ्चम्यः } षण 
9 पञ्चम ¦ | धृ9 सश पच्चनू+-भान्‌ { ९. ९ ) से दक गम्‌ ( १९ ६ ) से आमक | 
परव इमा पञचन्‌+न्‌जाम=प्न्‌+नाम्‌- 


( ३२५ ) नोपधायाः । & । £ । 9 
नान्तस्योपधाया दीर्घो नामि ॥ 
नान्त संख्यावाचक शब्दकी उपधाको दीष हो नाम्‌ परे इए सन्ते! च के अन्तगेत अ 
को दीघे जा ( २०० , से नकारका खोप पजानाम्‌ । स॒० व० प्सु ( २०* ) 
एवं सप्तन्‌ नवन्‌ दशन्‌ ्रभ्रतथः । रेतेदी सप्तन्‌ ८ सात , नवन्‌ ८ नौ ) दशन्‌ 
( द ` रन्दोके ख्य जानने ¦ | 
अशन्‌ ८ आट ) ज्र अष्न्‌+-जनस्‌- 


( ३२६ ) अष्ठंन आ विभक्ती ८४ 


अन आतव वा स्यात्‌ दलाद्‌ा विग ॥ त 
अष्टन्‌ शब्दस पर हलादि विभक्ति जघ्रं तो अष्टन्‌ राव्द्को विकल्प करके आकार हो. ` 
अष्टा+-नस्‌- | कि 1 


( ३२७ ) अष्भ्यं ओश्‌ । ७।१।२१। 
कताक्ार्‌ ददन जश्शसारार स्यात्‌ | 
आकार देशा कयि हए अष्टनङ्ञब्दसे जगे जसु ओर छस्‌ विभक्ति अवि तो उनके स्थाने 
ओ ˆ ओ ) अदे हो । अष्टभ्य इति वक्तव्यं सतात्वग्रहणं जश्शसोषिषये 
आत्वं ज्ञापयति । ययपि जात ˆ ६२६ ) कौ प्राति जस्‌ रस॒ परे रहते नहीं है परन्तु 
वमे जो सूत्रकारने एकमात्राका ठाघव पाकरमी 'अष्टम्यः न पटकर “अष्टम्यः। पठा इससे 
ही विदित दज ज शस्‌ परे रहते मी आतव हो । व्क 
भ्रऽ ब्‌ अष्टौ तु० ब० अष्टाभिः | चं० ब० अष्टा सू० वर अष्टाु।जब आल( ६२६) 
दवे० ब०अष्टौ | चण्व० अष्टाम्यः |ष्‌० व° अष्टानाम्‌ | सेन इञा तव पचन्‌ वत्‌ रूप जानने! 
३२८ ) ऋत्विग्दधूकसग्दिगुष्णिगज्चुयुजिङुचचि। २।२।५९ 
ऋत्विज्‌; दध्रष्‌, सञ्‌, दिञ, उष्णिह्‌, अच्छ; य॒ज्‌, उुञ्च, एभ्यः किन्‌ ॥ 


ऋति ( होम करनेवाला ), दधृष्‌ (धारण करतेवाटा), सज्ञ ( माछ ), दिश (वि 
ष्णिह्‌ ( एक जातिकां छन्द ), अच्त्वु ( गति पूजा वाचक धातु ), युज ८ मिर्ना ) 


असेः सुप्युपपदे । अज्र धातुके प्रेमे सुबन्त उपपद्‌ दोय तो किन्‌ प्रत्यय 
छश्रोः केवलयोः 1 य॒ज्‌ ओर कर्त धातुं केवहीरे किन्‌ प्रव्यय हो ऽ 
रहती । छख्ेनेलोपाभावश्च 





हैव्हीनके स्थ इञा हं | दे न 


स 
५ ; , 

त्॑ज्ञा होकर खोप हज, नकारक 
त्‌ कारोप होकर रेष व्‌" रदा 


३२९ ) कृ६ति३ 
भिन्नः भत्यः कृत्सन्षः 
०८ ) छोडकर घातुके (८१७ , इस्त अधिक्रार अथत्‌ 
सके अधिकाय तिडभिन्र तीसरे अध्यायकं समाक्नितक जां 


५ 


३३० ) वेरपृक्तस्य । & । 
अपक्तस्य वस्य सोपः 
अप्त ( १९८ › वकारका रोप हो । 
रिन्‌ प्रत्ययमेसे जो वकार हष र्दा था उसका भी लोप हृभा कुछभी शेष न रहा परन्तु 
६२९ ) से कृदन्त होनेसे ( १६६ ) सै प्रातिपदिक रज्ञा होकर विभक्तिके प्रत्यय ये 
ऋत्विज्‌+-सू-- 


१४५५, 


दन्प्रत्यया अर्मः 
जरस शब्दसे परे चिन्‌ परत्य हो उसको पदान्तमे कवगे अन्त यथा ऋतििज्‌ शब्दस 
६२८ ) विन्‌ प्रत्यय हमा उससे परे प्रथमाका एकवचन सुकरा स. प्र्ययं॑ठलादि विभ 
साई जकार चवगेका तीसरा है उसकै स्थाने कवशका तीस्याग्‌ द्या परन्तु यह सूत्र 
( अस्यासिद्धत्वाचोः करिति त्वम्‌ ) "गः कुः सकी अपेक्षा जसिद्ध दै इस! ॥ | 
कारण कुवही होता ( १६९ ` से विकत्प सौर | रोप दहृजा, ` 
ऋत्विजः | ष 
ऋत्विजः 
ऋत्पिभ्भिः 


सफ 


मिस ०१ 























युन्‌ ज्‌; १९९ ) से सकारका छोप (२९) सेल्का रोप ८३२८ 
प्रत्यय ({ ३३१} से न्‌ स्थानम कवर्गका ङ अन्तादे इभ | 


७ 

















यु युजः ! प° युजः ` युग्भ्याम्‌ | 

युम्‌ युजः | घृ9 युजः युजोः 

युना  युभ््याम्‌ दुगिः |स युजि यजो: 

युजे भ्याम्‌ युग्यः | सं० हं युङ्‌ हेयुञ्लो युः“ ५. 
से किम्‌ १ समास क्यो कहा तो सुयुक्‌ सुयश यहां दुम नदीं होता यहां चुके ` 
साथ समासहै} ध 











| | ) & ५ श 
३३६ ) चोः ङः ३० । 
चवगस्य कवर्भः स्य पदान्ते च।॥ 


श 


चवगक्ो कवम्‌ द्ये च्ल प्रत्याहार परे रहते वा पदान्तमे । 


। ॥ । , स ८ 


से विकस्प अर सकारका रोप ¦ ) से इञ, नि 
< सुयुजौ सुयुजः |षं०. सुयुजः | युयुग्म्याम्‌  पुयुगभ्यः 


खुयुल्‌ इसमे जके स्थानम ग्‌ हमः ओर ( ९० ) से गृक्े स्थानम क्‌ इ ( १६५९) 
१ 


= ० 


द्वि° सुद्जम्‌  छय॒नौ खजः |ष० घुयुनः दुयुजोः ` उथुजाम्‌ 
तृ सुयुजः  सुञुरम्याम्‌ ुयुभ्मः | स° छुयुनि युनोः  घुधुष् 


 च० घुधुज सुयुग्न्याम दुयुगम्यः | सं हे खयुक्ग दे सुगुनौ दे सुय 
 खलि धातुमे ( ४९८ ) से इ इत्‌ होकर उसका खोप जौर्‌ नुमका आगम ८ ३१ ६ ) से 
होता हे, तव खन्ज ख्य इमा खन्न { छख ¦ भ्र ° ख न्‌ जनु समे (७६ ) से नकारको 


॥। 


जकार हमा तव खम्‌ जसु , २६ ) से जकारका खोप जब जकार न रहा तो नकारको अकार 


आथा सोमी न रहा कार्ण कि ‹ निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्य 
जव निमित्तक्र अमाव हौताहै तव निमित्तके आश्रयीमूत काका भी जमाव होजाता् 






































द्री ४ 
ब्‌ अनिव्यने 





~ राज्‌ ( दीप्तिमान्‌ ) भ्र° राज्‌+स्‌- 


 व्रश्वादीनां सत्तानां छशान्तयोश्च षकारोऽन्तादेशः 
4 | स्याज्छ्लि पदान्तेच)। 
व्रश्च ( छदना ) भरस्लञ ८ राघना , स्रज्‌ ( उत्न करना ,, गज्‌ ; मांजना ), यज्ञ  ( यज्ञ 


करना ) राज आज ८ खोभायमान वा प्रकारामान ) तथा छर्‌ सौर श्‌ जिसके अन्तमे आवे इन 
रब्दोते परे श्चट्‌ अथवा पदान्त ( हकादि विमक्ति ) हो तो इन सबको पू अन्तादे 


~ 








„= 
१ 


= र्म ल्के स्थान्मे प्‌ इभा ( ८२ ) से पूकै स्थानमेड्‌ (९०), से ङ्के स्थानम ट्‌ 
इञ ( १६९ , से विकर इञा. 








भ्रण राट्‌ रजौ ` राजः| षं० राजः राड्भ्याम्‌ राभ्यः 
द्वि° रजम्‌ रजौ  राजः| ष० राजः राजोः राजाम्‌ 








 लर० रजा र्म्म राड्मिः| स° राजि _रजोः रद्वुरट्छु 
` चच० रज राड्भ्याम्‌ राड्भ्यः| सं ह हे राजः :: ५ 





एवं ) श्सी प्रकारे विश्राद्‌ ( महाशेभयुक्त ), देवेश ( देवताजोको प्रीतिके निमित्त ` 
| ००५ | 





यज्ञ करनेवाटा ) विश्वदुष्ट ˆ जगत्‌ उत्पल करनेवाखा ¦ इन ख्दके रप जानने । विभ्राट्‌ 








आज्‌ धातुके जकारको ( ९० ) से टकार ( १६५ } से विकल्प टको इ दा 





सन्यासी जो सबको त्याग कर जाय) 4. 


| (ध ष 1 | ३३५ ) पसे नेः ध: 


पराडपपद्‌ वज. {प्‌ स्यात्‌ दावश्च पदान्त घत्दमपि | ॥ | | | 
रन्‌ घातु से पूर्वै जब पारि ८४८ ) उपसग होय तो बङ्‌ धातुसे क्विप्‌ प्रत्यय हो तर अन्तर्गत 


अ दीध र पदान्त { हकादिविमक्ति ) परे रहते षकारमी हयो तव॒“ परिाषू ` खूप 


२) से पू स्थानमे डके ( १६९ ) से इक स्थाने ट्‌ विकस्प करके इजा ( 
के समान रूप जानने | 1 





















कजानि 


अ 1 


था 










सान] = भवाटीकासमता। ` 
























० व्घिाराट्‌-इ  व्छियैजौ  व्िदियाजः 
० विश्वराजम्‌ विश्वराजौ  विश्वराजः 








विश्वराजा ` विश्वाए्म्यान्‌ वरिश्वाराङ्भिःः = ` 
| विश्वराजे .  विश्वाराड्म्यान्‌ ` दिश्वारड्म्यः | 

विश्वराजः विश्वाराड्भ्याम्‌ विश्वाराड्भ्यः 

विदवराजः विश्वराजोः : विश्वराजाम्‌ 

विश्वराजि विश्वराजोः  विश्वाराट्त्स-विश्वारटररत 

हे विश्वाराट्‌-इ हे विश्वराजौ | हे विदवयजः 


खर्ज्‌ ( पकाना ) प्र असुज्‌+स्‌- 

| ) ६ 9 £ ई 5 | २ 6 

(३२३७ ) स्कीः संयोगादोर्ते चं । ८ । २।२९। 
दान्ते लि ब 
पद्के अन्तमे वा ब्वठ्‌ प्रव्याह्यर परे हर्‌ सन्ते जो संयोग है यदि तिस्की जादे सकार 








यः संयोग्तदाद्ोः स््ोलोपः ॥ 














ककार हों तो उनका रोप हो । अ्न्‌+स्‌ रूप रहा । ˆ ३३४) से नकेध्याकरेप्‌ (८२) 
ष्‌ ‰\ 3 ध ५१५४ ध त्न 
सेच कर ल्थानमं ड्‌ इजा (९० ) तथा ( १६५ ; सेड्‌ के स्थानम ट्‌ विकल करके हभ. 
( १९९. ) से सक्नारक्ना खोप हमा , | 
२< इ द जः | र्षण मनः  मृद्भ्याम्‌ मड्म्यः 
६५ भ $ । ९ भ अ 3 ना 
० मजम्‌ > ज्नौ भजन । षृ० भर्ने नाः "जाम्‌ 
श्न भ पपुषो पू ¢ , ^ २1 | 357 ह पो # ४१। गर श्रु 
क 1 (1 
ध मन्याय मृम्यः | पं दिमृटू-ढ हेमजौ हे मनः 
| त्यद्‌ खन्द { वह) ५ (८ 
अण व्यदू+सु (२१६, सेअ होकर (६०० ` सैव्यसख्यहृश्ा लस ` 1 
१ ३, ॥ क +^; 
। ( 9 ) । दोः € स्व्‌ न मः न ५4 । न | 46. 
५ ३२३८ , तदाः सः सावनन्त्ययोः । ७ । २।१०६॥ 


 त्वद्बदान' तंकारद्कारयोरनन्त्ययाोः खः स्यात्स षरे ॥ 


 व्यदादि ८२१६) कै अन्तम न होनेवारे तकार दकारमे सु प्रत्यय अवि तोत द्‌ के 
स्थानयेस॒हौ | सो अन्तमे न होनेवा त्‌ के स्थानमे स्‌ इञा स्य~+-स- 


ष 11 








न 1 


१ (३३४ ) से दखादि विभक्तिका प्रत्यय अवे तो अन्तदेशष्र द्मे ( ८२ 


५, 














१ 


इए" अचर आदि विभक्ति आनेपर उचछ न्ूनाधिक नह होता इससे राजृरूप रद्य तौ 
अकारको दीधेनहुवा, ` ` 


1 नि 











२ (६७६ ) से रेफकरे स्थानमें संप्रसारण करर हृञा तो रको अ 
३८५६. संस्के स्थाने श्‌ (२५) सेश्कोकज्‌ हा 








भन 











सन्पनरू 


























ष० व्यस्य व्ययः 











वयाण्वाम्‌ व 1 
याभ्याम्‌ वच्येभ्यः | सं० यस्मिन्‌ त्ययो. :. त्य 4 
^ तद्‌ चद (1६9 ~ ^~ 
अल्प दहृजा( ३०० ) सेतस्ूप इञा( ३६३८ , 
"व | | 
सववत्‌ खूप जानौ 
त) ते [० तस्मात्‌-द्‌ त्म्याम्‌ तेभ्यः 
तम्‌ तौ तान्‌ | | 
तेन | ताभ्याम्‌ तै $ घ ५३ तस्प तयो ॥ # । | 





तक्ष ताम्याम्‌ तेभ्यः | सं त्क्िन्‌ तयोः. ५. 





(4.4 | । ष » ५, 9. 1 ^. 














(२१६) सेव्‌अद्प्‌ इमा (३००) सेय रूप इभा उसतेसुप्रव्ययका स्‌ जाया 





उसे विसर्गं होकर पिङ्ग स्रवत्‌ रप यः यौ ये इत्यादि- ५ 















+ 


| षं० एतस्मात्‌-द्‌ एताग्यान्‌ पतेम्वः ` 
एतस्य एतेषाम्‌ . . ` 









एतो तयो 


श 


एतान्याम्‌ एतेः 
एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 


# न क 
0 3) 









५ 


सणाणनकताीपमिपपयणििेतिो न 
10 


{: 
धु 
५५५ र ५. 


4 ४ 


युम र स्मद्‌ काब्दके सपयेन्तथागको त तथा अह्‌ देक अनु 
अ अस्म्‌+-अद्‌+-अम-मह+अमद्‌+-अम्‌ ( ३ 


आच (३४६३ } यत्र ८ ३४८ ) निमित्तत अन्य वियक्ति प्रयय अवे 
 कव्दके अन्तक छोप हो । अ ८३०० ) से पररूपक्षो प्रत्त इवा द्‌ 
लेप इमा त्वम्‌ । तथा अह्‌+अम्‌ रूप इजा ८ १९४ ) से खम्‌ तथः 
पचने अण द्विव० युष्मद्जौ । अस्मद्‌+सौ । युप्मद्‌+अर्‌ अस्मद्‌ 
(३४२ ) युववो द्विवचने | ७।२।९२. 
दयोरुक्तावनयोमेपयैन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ 1 


गकरो क्रमन्ते युव जौर आतर मदे हो । धुव+अद्‌+सम्‌। माव+-अ्‌-+अम्‌ } वद्‌ 
अम्‌ ॥ आवद्‌ ( ३०० )~+अम्‌- 































 छङस्योक्तावनयाो्नपयन्तस्य (= स ^ 
 चुष्मद्‌ असमद्‌ शब्दोसे एकलाचक विभि परे रहते डलके मपयन्तमागकमे त्वन अपय 






श ¢ 








> } च+अद्‌+अम्‌ । म-सदू+-जम्‌ 1 तद्‌ ( ३०० }+अम्‌ } मद्‌ (२०० +अप्‌ (द 





+ 


` (३७६) वितीया्ा च । ७।२।८७ 
अनयोः आव्छायोऽन्तादशः स्यात्‌ पद्वतायायाय । 


युष्म्‌ अलम्‌ शब्दो परे द्वितीया विभक्ति अघे तो उन ष्दको जाकर अन्त 


) 


लातजम्‌-वाम्‌ ( १९४ ) सौर मान+अमत्माम्‌ । ददवि९ द्वि° युताम्‌ । आवाम्‌ । 
युष्मद्‌+शस्‌ । अस्मद्‌+रासु- | | २ 


| (३४७) शसो 
4 आभ्यां श्सो नः स्यात्‌ अमोऽप्वाद्‌ः। 
।  बुष्म्‌ जस्मद्‌ शब्दत परे सुक स्थानम ( ३६९. ) से प्राह हए जमा वाधक न्‌. ह 
१९९ ) च रहा ( ८७, ८८ > से अके स्यान्पं नू इमा यष्बद्‌+न्‌त्‌ {` 

















७६\१। 











८. रासूका अस 
| | ^ # [> 
> | स त नूर ५ { श्य ध , „ ९ & अत्व 
| स्मद्‌ +न्‌ ५ ५४९, < \ । 


५४) (न >) {~ (क ५ दः ति । 
9 ए9. युष्मद, 


८९६) से सक्ास्का छोप होकर युष्मान्‌ अस्मान्‌ (सद्र ई ॥ 


` अस्मद्‌+आ । ( ३४५ } से त स आदेश लनमदू+जा | +-अद्‌+^मा त्‌ 





ट्कालोपं ˆ ३४६ ) सैम अन्तमेत अको जात हला 


7 





त्व 


[ह ~ 
ॐ कः 


५ १ (व ५.५ 
^ (७८) योऽचि 191>२।८९। 
अनयो्थकारादेशः शेऽजादां परतः 

6 युष्मद्‌ अस्मद्‌ सब्दो परे जि क्रो कुछ आदेश नहीं इमा रेस अजादि विमक्ति 
तो चुष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दको यकार आदेश हो (२७) से दके स्थानम य्‌ देर 











॥ ५ 











मयु+-आ=मया 






` सवसु+-अप्तववा 





11 


पामि 

















भ्ग्रृट्‌ ० )-{- | मह्य्‌ | 1 व 
| मदय~अद्‌~+-इड--तुम्यद्‌ { ३०० ,~ड ( मयद्‌ ˆ.३०० )+डि (४१). . ` 
५, ् ४ # ५, ह । , 

# 


५ 


से दकाप (३३१९) सेच्के स्थानम अम्‌ अदेव था} तुम्य+अम्‌ तुभ्यम्‌ । सद्य 
अम्‌=मह्यम्‌ । चण द्वि° यु्रभ्याम्‌ ८ ३४९ ) आवाम्दाम्‌ 1 च० ० युष्द्‌+म्यस्‌ | 


५५ 





॥ 








अस्मद-म्यसु- | | ~ ४. 
( ड ८९१ ४ ४, ७ यं । | 9 श्र 
(३५३ ) भ्यंसोऽरभ्य॑म्‌ । ७ ।१।३०॥ 
आभ्याम्‌ परस्य भ्यसः भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा अ्ेश्षः स्यात्‌ । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ कब्दसे परे म्यस्‌ प्रत्यय अवि तो म्यक स्थालमे भ्यम्‌ अथवा सभ्यम्‌ 
देच ह्यो ˆ ६४१) से जदुका खोप किया अभ्यम्‌ अददे डा दका छोप किया ( ३००) 


५ 


अन्तगत ४ पर्ल इमा सौर ( ब 4 १ ) सै द्क््‌ ङोप्‌ किया ता 218 आदर ट्श १ 
युष्न्यम्‌ जस्म्यम्‌ । पण ए० युष्मद्‌+ङसि । अस्दू+च्सि- == 


(32 ६ ५ 
` ( ३५२ ) एकवचनस्य चं । ७ 
८ आभ्यां ङसेरत्‌ स्थात्‌ । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ रन्ते परे डसि प्रत्यय अवे तो प्रत्ययके स्थानम अत्‌ सा 


॥ 


\ ६४५ ) मपयेन्तकै व्य खर्‌ म देर्‌ स्प, | अट्‌+मत्‌ । वमदू+सतु | च्व ६ 














| 4 











४1 


॥, 


,+अत्‌ । मद्‌ ( ६०० )+अत्‌ (३४१) सरे द्का खोप इभा तो वतु 


४, 


} चू° द्वि° युवाभ्याम्‌ । आवाम्याम्‌ । ० वर वुष्मद्म्यसं ॥ अस्मद्नयस्‌- 


३१1... 



















आभ्यां पचम्या भ्यसेोऽतस्यात्‌ 


कन्दते परे पचमीका म्यस्‌ प्रत्यय अवे तो म्यस्‌के स्थानम अत्‌ अदेश 
( ३४१ ) से दुका लोपनं 











सखाष दख 





























३४९ ) त्व॑मवेक 





कस्योक्तावनयो्मपर्यन्तस्यं 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ राब्दोपे एकवाचक विमक्ति परे रहते उनके मपयन्तमागक्ो त॒ ऊ आदद 
द | तन॑अद्‌मम्‌ | मन-अदू+सम्‌ | वदू ( ३०० )+अम्‌ | मद्‌ (६०० }+अम्‌ {३६९} 





 उदक्तारक्रा रोप ल+अम्‌ | मजम्‌ = 


(३४६) द्वितीयायां चं 











ल्वा+अनत्तान्‌ ( १९४ ) यौर मा+अम्‌माम्‌ । द्धि ° दवि ° युवाम्‌ ! माम्‌ । 
युष्पदू+रास्‌ ! सश्मट्‌+-रस- 


५५८ \ ॥ ॥ । 
१५. ५४ १ १५ 








५१८५ ॥ ५५, 


| आभ्यां शसो नः स्यात्‌ अमोऽप्वादः। ` 
युभ्मद्‌ अस्मद्‌ रष्दोते परे दासक स्थानमें ( ३३९ ) से प्रा इए जम्का बाधक 











रास्का अस्‌ ( १९९ , से रहा ( ८७, ८८ ) थानमं न्‌ इजा युष्पद्‌+नस्‌ 


| अस्मद्‌ + यस्‌ ^ ३४१, घद्का लोपं ( ६४ ६ य॒ अन्तगेत अको साल्व हभ 
( २६. से सन्रका खोप होकर भ्वान्‌ अस्माच सिद्ध इट । लऽ 9 यु ट्ध-ङ 
यक्मद्‌+ञा । ( ६४९ ) से ख म अदे ल+अद्‌+भा ! म--गदू-मा त्वद ८ ३००) 


मद्‌ ३०० गनैजा- 


३४८ ) यऽचि 1 ७।२। ८९ 

अनयोयंकारदेशः स्यादनददेशेऽजादो परतः। 
अस्मद्‌ रन्दो परे जिसको कुछ अदेरा नहीं इञ रेसी अजादि विमक्ति सायै 
द्‌ अस्मद्‌ रब्दोको यकार अआदेशहो (२७) से दके स्थानमेय अपरे हौकर 


तवय्‌+आ-=वया । मण्‌+आ=मया | 


< 











1 


तनि; 


 भाषादीकासमेता । 


तु० च० युष्मदू~+मिः ¡ अस्मदभि 


९, से डके स्थानम मम्‌ अदेश इ 
द्रि युत्राभ्याम्‌ ८१४९ 


भ्याम्‌ प्रस्य भ्यसः भ्यम्‌ अभ्यम्‌ का 
स्मद्‌ शव्दस्त परं म्यस्‌ द्रव्यय यवि तो भ्य 


(० 
४ 


४. 


३४१, ते अद्का खोप किया अभ्यम्‌ मदिर 
स अन्तगत अ परह्य इजा सौर ( ३४१ ` 


५२ ,) एकवचनस्य चं । ७ 


आभ्यां ङमपेरत्‌ 
राब्दसे परे डसि प्रत्यय आति 


यस | अस्मद्-+ग्यस्‌- 


भ ५, 


से परे पंचमीका भ्यस्‌ प्रत्यय आवे तो म्यसृकषे २ 
भत्‌ (६४. 





५ 
५ 1 
(10 

































( = ०} २ 
| | ६/1. ८ । ९ ¦ 
५ ५ 













से परं ड्‌ अवे तो इन ङब्दोके मप गदेरा 
+-अद्‌+उसु=तवद्‌ ( २०० +स्‌ { नभ्‌ { ६०० ++उु| 






 वान्नावोरप्वाद्‌ः 


५ ध 
न | ५ ५ 


उन स्थाने वस जओौर नसं 
सौर नौ कहा था यह्‌ उसक्ता 
निं ( ॐ ८, ९ ` ` 
५. ( ५९९. ) 


क 


उक्तविधथोरनयोः षष्ठीचत््ये कवचन 


त 


भ] 1 नः ४ £ 
५ द (| ~ | ५ ५ <, ५ ५ \ (> [1 4 
५ ६ ६; 
















| 


` अनयोः परस्प ङः अभ्‌ उ्वादृशः-स्वात। 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दे परे उस आवे तो उतः स्थानम अश अदेश हौ । तव+अङ्‌ | 



















। ~ | . ^ ६५७ ) में कह विधिमें य अस्मद उष्ट्‌ 
मम+-अस्‌ ( ५-६ ` श्‌ काठोप्‌ (३०० ) से उमके अन्तगेत अकार्को पररूप हमा ठ प युभ्मद्‌ अस्मद्‌ उब्द षष्टी चतुर्थी जीरं वन युतः 
ध. # | ती इनक वस्‌ नस्‌ आदेरा हँ | व ४ 9 


ष 


तवर घषृ० ए० तत, मन्न स्प ह्य युष्मद्‌ अस्मदू+ओः ¦ ˆ ३४२ ; पे मपयन्तं 
युवको आव मदे हभ तव उुव--अद्‌+ओः } जाव+अदुकमोः-युवद्‌ {३०० नमोः { 


आवद्‌ (३०० )+ओः ( ३४८ } द्के स्थानम य्‌ इला तव युवय्‌+गोः=घुवयो; । अधर्‌ ` 


५ हि 






































ओ आवयो | ४ घ्‌ १, गृष््र ~+-अआाम्‌ | अस्मट्‌~+-आाम्‌ | ( २ | १ ) ५ श) त) लो घ ध ५ ॥ २ ५ ५ } प्र कृ विधि विषयं युष्मद्‌ अस्मद्‌ राब्द 
( १७४; से ८ सुट ` सु आमक प्र हुमा | युष्मन-द्‌+-माम्‌=युष्म+साम्‌ | अस्मज्‌ | उनका ऋमतत स्वा, मा अदिश हों ( ३९७ से ३६० ) त 


अस्म (--~ 





श्रीशस्त्छ्वाऽवतु सापीह दत्तात्ते भऽपि 






1 1 । 


५ २८३ „ सामि जाक । = । 
आभ्यां परस्य साम आकः स्याद्‌ । छ 
भाविनः सटी निव्च्यथ ससुटकनिर्देशः ` 





8 
ष 
3 । 













8 
(+) 
६ 








दषं वां नौ ददात्वीशः पतिमपि मौ इरि 
 साऽव्याद्धी चः शिववो =ो दथात्देव्केःऽच चः उ सः ॥२॥ 


+ ह| 
५५ 


















युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दस परे साम्‌ जवे अथात्‌ विद्यमान जो आम्‌ ओर मचिष्य्‌ नो ` ( श्रीशः ) कक्ष्मीके खामी, ( घा ) ठक्चको, ( मा ) सुक्को, " मवतु , रक्षा करे. इ). 
| | ॥ . यं 9.1 ५ इ च, 4 इ. [, % ^ ^ ५ ५ छ ४ 4 1 । १.५.६५ ६ ‡ % \ ह्‌, „: 
सुट्‌ उसके स्थानमे आ कम्‌ सादेङ हो } होनेवाख छट्‌न हो इसदिये सुट्‌ सहित ¦ सान्‌ , क्य ् (व ९.५ + कुक्च, (भ, युन्न, (चर) युख, (दत्त त्‌,द, (सः, व्‌, { हरिः) नारायण, 







¢ 


» (मे) मेरा, (स्वामी ) स्वामी है! ( विषुः ) कह सामध्येवान्‌ इर, वां 
(नी) हम दोनोंको, (पातु ) पाछ्नकरै॥१॥ ` . `. 
वां) तुम दोर्नोको, (नौ) हम दोनोको 

रः + इवर, (वां ) ठम दोनोका, ( नौ ) हम दोनोका 
(वुः ) मको. ( न ) हमको,  अम्यात्‌ ) पाठे, जौर (वः ) तुमको ' 
ब्‌) कल्याणः ( दयात्‌ ) देवे, ( जत्र ) यह, ८ बः } तुम्हारे, ८ नः ` हमारे ( सः) 
: १ स्वा कल्ोगय हे ॥ २ ॥ इन शोको उपर ल्द जो जो जदि इ है उनके 





ष्‌० व ०वुष्म+-आकम्‌-युष्माकम्‌ | अस्म+माकम्‌--अस्माकम्‌ } स ० ए० युष्मद्‌+ई । अश्मट+-इ 


६४९ ) से मपन्त छ, म, आदे यथा-त्व+अद्+इ } म~^+अदू+इ । खद्‌ ( ३०० }+इ मह्‌ 
{६०० 


न 
















(२४८ दके स्थानम य्‌  तय्‌~इन्त्वयि । मयूह्=मवि + सन दि° युवयोः 
वथोः } ख० व< युष्मदूसु । जस्मदू~घु । (३०१ ) सेद्का खोप (३४९; 
-यष्माद्ु । भस्मा~सु-अस्माघु सिद्ध इए । 
ध क | 















न 

































र, २... मेनन दत सकाम 








- इनत 


१ प 


~ / ते , तु र न्घाव्रटाक् भातत ६ गू यह्‌ धः [क्रिय्‌) हाने ) 


किन ५, (र 


अषटश दम । ओदनं प्च, तव भविष्यति } { चवर पका, तेरा हागा „ यहः 











पर ण्य नही हे । तेनेह न । इ कारण यहं मदे न इञा कारण वि “पच' सौर भमि 





त्तिः हतन चे क्रियः ह! एते वांनावादय आदेशा अनन्वादेशे वा व 
देय नही होता वहां तो यह आदेश्च विकल्प के दौ परन्तु } अन्वादेशे 
नित्य ३०६९ › मे यह देद्य निय हो । यथा घाता ते भक्ता 
धाता तव भक्तास्ति। ( ब्रह्मा तुम्हारा मक्त दै ¦ । ऊपरके वाक्यम अस्ति" क्रियापदं 
ध ८ ` उससे वह याक्य है इतकारण विकार करप तवके स्थानम ते जदेश इमा । 
(तद्म) तिस (ते) तेरे निमित्त ( नमः ) नमस्कार है यह तस्मके उपरान्त ते आनस अन्वा 
टेश हर! तव तव्करे स्थानम नित्य त इसा ¦ 
५ सुपाद्‌ रब्द { जिसके शष्ठ चरण हों } ` 1 
अ० सुपाद्‌-त्‌^ १६५ ) सुपादौ । सुपादः ! द्वि° सुपादम्‌ सुपादौ सुपाद्+अस्‌--- 


(३६२) पादः पत्‌ 2 1 १२० 

५ पाच्छब्दान्तं यद भं तदवयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशः स्यात्‌ 

८: जिसके अन्ते पाद्‌ दाब्द्‌ छे देते मसंङ्गक ! १८९ ) अंगके अवयव पाद्‌ शब्दके स्थानम 
पद्‌ आदश हः । शुपदू+अक््‌-पदः 















गङ्कम, 





















० युदा  सुपादम्याम्‌, सुपाद्भिः |घ० सुपदः सुपदोः सुपदाम्‌ | 
पदे = सुपाद्भ्याम्‌ दुपादुन्यः |ख० सुपदि सुपदोः सुप्सु 
` घुपदः दुपद्भ्याम्‌ सुपादम्यः। सं० है सुपाद्‌-त्‌ हे सुपादौ हे सुपादः 
.  : ` अध्रिमथ राब्द (अभिमथनेहारा) ` 








भ्र० सथिमथनस ८ १९९ ` से सकारका रोप ( ८२ } से थुके स्थानमे द्‌ ८ १६९ ¦ 
से दके स्थानमें विकद्प करके त्‌ हमः. (1 
भ्र० अधिमदू-त्‌ अभिमथौ अचचिमयः | षं० असमथः अथिमदुभ्याम्‌ अभिमद्म 
द्वि अथिमथः ष्‌० अयिमथः अथिमथोः अधिमथाम्‌ 
त° अथचिमथा अथिमदुम्याम्‌ सञचिमद्धिः | स० अभ्निमथि अथिमथोः अथिमल | 
अभ्निम द्भ्यः | सं ० हे सथिमद्‌-त्‌ हे अध्चिमथौ दहे अथिमथ 


५ । ^ 


नूच ‹ प्र+-अनत्व , ( रवै दिसा ) 





र 












































॥ 


वैच)  भाषाटीकासमेता! (१०३ 








कत कररनेम किन्‌ प्रस्य होकर फिर प्र अन्‌च्‌ मेते नकारका खोप होकर प्रभच्‌ रहा (६१ 
सै लुम्का आगम होकर ( २६५ ) से प्रजन्‌_ च्‌ इञा ( १९९ ) सेके सकास्क्ा 
खेय { २६ ) सेच्का टोप (३६६१ )सेन्छोङ्‌ ओर (९५) सेप्र अन्तगेत 
अकारको दीं इजा } क 
श्र प्राङ्‌ प्रायौ प्राः | एद्ि० प्राच्‌ प्रायो ) प्राज्ञौ चै न्‌ पदान्त न थां इससे 
^ ३३१) सेनक स्थान्मे ङ्‌ न दजा, (७६) सेम्‌ इभा । प्र अन्‌चू+्प्‌ ( ६६६ ) 








१ 





` | (द) अर्चः।&)४।१३८॥ 
।  इप्तनकारस्याचतेभस्याकारस्य छोषः। = ` 
. ` अच्च धातुके नकारका रोप हृंञा होय तो उसके मसंज्ञक ( १८९ ) अकारका 
प्रचू+असु-- 











३६५ ) चौ! ६ । ३ ¦ १३८ 
दक्ाक्ारनकारेऽश्वतों परे पूैस्याणो दीधः ॥ 

अजनद्‌ घातुके अकार नकारका खोप इञा होय तो उसके प्रवं अण्‌ (अइ डउ) को दीघ 

लये व्राच्‌-+-जसुनप्राचः । ~ 

तण्प्राचा प्रागम्याम प्रागुमिः | षण प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 











भ्यू] ४ ३३१८२ र [ ¦ । 
न° प्राचे  प्रागृम्याम्‌ पराग॒म्यः |ख° प्राचि प्राचोः 'प्रश्चि  . 
पं राचः प्रागम्यामू परागम्यः [स^ हे प्राड्‌ देप्राञ्चौ हे प्राचः 





प्रस्यङः ८ प्रति अञ्च्‌ ) इाव्द्‌ ( पश्चिम दिका ५ 
वयञचौ प्रत्य; | परं प्रतीचः प्रत्यगुम्याम्‌ प्रव्यगुम्यःः 
प्रत्यञ्चौ प्रतीचः | षृ० प्रतीचः प्रतीचोः प्रतीचाम्‌ 
्रयग््याम्‌ प्रत्यग्भिः | सखंण्प्रतीचि प्रतीचोः  प्रव्क्षु ` 
प्रत्यगुम्याभ्‌ प्र्यगृम्यः | स्यं०हे प्रत्यङ्‌ दे प्रत्यौ दे प्रत्य 


+-अञच्‌ ) शाब्द (.उत्तर दिर ) 


उदङ्‌ ( उदू्‌+ 
द्वि ० उदञ्चम्‌ उदयौ } उद्‌ अन्‌ च~+जस्‌ \ राक्ष ॥ ( 









` अप्रयय ( अथालू जत्र अञ्न धातुक परं प्र्ययं 
। # 


स्थानम समि अदिश हो! सरि चसु 


प०५ समीच 

घृ० समीच 
० समीचि 
ह सम्यङ्‌ 


भूषण 


। 


राब्दके समान रूप इए 61 
सप्थलौ सप्यञ्चः | वैण सघ्रीचः सप्यगुभ्या 
स्यौ सप्रीचः क सध्रीचः सर्घ 
सघ्यगुम्याम्‌ सम्यगुभिः सण सप्रीचि सप्रीचो 
सघ्यगुम्थः | स० हे सप्यड्‌ हे सध्यञ्चौ 











( १९९ ) से सका रोप ( ६६७ ) की सव विधि ( 
(६१६ ) से नुम्‌ (२६) से चकारका खोप रि अन्तमैत इको 








सु तिथञ्‌ चः | पं० तिरश्च 

द्धि० तिय॑स॒चम्‌ तियन॒चौ तिरश्चः | घत तिरश 
त° तिसा तिगम्‌ तिथेगुभिः छष० तिरश्चि 
तिरश्च तियगुम्याम्‌ तिथेगन्यः | स° हे तिथे 


(न 


भ्र अन्‌ःद्‌ ( पूजावाचक अन्‌ धातु 
) नं ्‌ 
ल्‌ थं ह 
जार्थस्याशव 
पूजा अथवाठे अन्धे धातुके उपघाभूत नक्रारका ८ ६६६ ) 


मै सू-का रोप (२६ )से चकारकारोप (६६१ ` तै नकै 
तगत अकारको ञकारं हआ 








न 
[1 








भ्र प्राङ्‌ प्रा प्राः  |षं० प्राचः 

प्रौ बः |ष० पराच 
लृं° प्राज्ञा प्रष्भ्याम्‌ प्राङ्मिः |स प्राचि 
चछ० प्राच, प्राङ्म्याम्‌ प्राङ्म्यः | सण द प्राड्‌ 


(भि 


सी प्रकार प्रत्यङ्‌ आदि प्रूज 


मे 


षट पूजाय ग्रत्य्गदयः । ६ 












रूप जानने. ( था-सम्यद्‌ सध्यङ् आर तिथं 
च्‌ ( ठुटिट्गामी 
क्रज्चो ` |चै० क्रुलचः 
ख० क्ुसूचि 





० 
9 2 क 
+ 4. 


| @ ¦ ¦ द° 
पवया चस्य उवा = ॥ 
सै छ 


म 


{1 
स्थानें 


प्राङ्भ्याम्‌ 
प्राचोः 
प्रजोः 
ट प्राञ्चौ 


कड. वामर ऋङभ्युम 
कुर्चोः ` कुलूचाम्‌ ` 


ह कलच 















रधाम्‌ ` ` 





प्राचाम्‌ 
प्राङ्घू य 
ह प्राञ्चः . 


भष 








पयोासन्च शब्द ( मेव 
स्थानमे विकदपकरके गू इजा 


| पै० पयोसुचः पथोधुगुम्बाम्‌ पयोमुगभ्य 
| न 
| 


पयोमुचम्‌ पयोमुचौ पयोमुचोः पयोमुचाम्‌ 


मुगभ्याम्‌ पयोमुग्म ¦ | ० पयोमुचि पयोमुचौः ` पयौसुक्षु 
पयोमुग्‌म्याम्‌ पयोमुग्‌म्यः सं ० हे पयोमुक्‌-ग्‌ हे पयोमुचौ ह पयोमुच 


८ महत्‌ ( मह्‌ + तृ , शब्द्‌ ( ब्डा 
पृषत्‌ महत्‌ च्रहत्‌ मौर जगत्‌ इन उान्दोको दातृप्रत्ययान्त का होता 


॥ ऋका लोप होकर सतू बाकी रहा तत्र मह~+अत्‌--म हत्‌ महत्‌+स्‌ ( १९, ते स्का 
से नुम्‌ हया ( २६ ) से त्का रोप्र होकर महन्‌ इभा. 


(३७१ ) सान्तमहतंः संयोगस्य । & 18 । 9° 
सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ 
वैनामस्थान पर 

सम्बद्धिरहित सर्वनामस्थान परे रहते सान्तसंयोग ओर महद्ा्दके नकारकी ` उपधाकौ 
दीष हो सपे ह अन्तगतं अकारको दीव इ 
महाः महान्तः | प० महतः महद्वयाम्‌ महद्रय 
महान्तौ महतः |ष० महतः महतोः महताम्‌ 
महद्माम्‌ महट्िः |स्‌० महति महतोः 


महद्राम्‌ महद्भवः | सं० हे मह 
धीमत्‌ शब्द ! बुद्धिमान्‌ › घीमत्‌+घु- 


३७२ ) अत्वसन्तस्य चाधातोः & । ® । १४ 


पधाया दीर्घो धाठुभिन्नाखन्तस्य चासंडुद्धौ स परे ॥ 
य दसा शब्द तथा घातुको छोडकर अस्‌ जिस शब्दके 



























प्छिक्गम) टीकासमेता। (१०७) 


मा धातुतते परे उतु होकर ८ २६७ ) से भा अन्तर्गत टिसंजञक आकारका छोप इना 


उवतुम से अवत्‌ रहा तव “ˆ ३७२, ६१६, १९९. २६ च से मवान्‌ ( साप ) रूप सिद्ध 
हआ; जां भवतत शब्द्‌ शतु + ८८३, ) प्रत्ययान्त दोयं तो उसकी उषवाक्ते दीधे नदो तवर ` 
भवन्‌ रूप होगा. रोष खूप महत्‌ खब्दकै समान जानो 





3 










्राध्यायीके छटे अध्यायमे जो द्ितप्रकरण कहा है 
हज हे उप्ते प्रवे तथा उन्तर रूपकी अभ्यस्त सङ्घा हे 


¢ र 


सक्ञाहो 

७४ ) नाभ्यस्ता 
अभ्यस्तात्परस्य शत न 

अम्यस्तसक्ञकसे परे रात प्रव्यय आवि तो नुम्‌ (६१६ ¦ का आगमन हो, दा धातुक: 

रात्‌ प्रत्यय आया तव उसको द्वित्व होकर ददत्‌ खूप हआ र 

। | ददृत्‌ ˆ दान देनैवाखा ) 

प्र दर्द-द ददतौ ददतः [पं० ददतः 





तृ० ददता ददद्भबाम्‌ दद्धि 
चे ददते द्दद्भवाम्‌ ददद्भवः | 
| म 


( २७९९ )जंक्षित्यादयंः षट्‌ । & । १ । & । ॥ 
षड्‌ धात्वोऽन्ये जक्षितिश्च सन्तम एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्यः । 
छः घातु अन्य आर सातवां जक्षिति ( जक्ष ) इन सवकी अभ्यस्त संज्ञा हो । जक्षत्‌ 
 { खानेवाखा , जग्रत्‌ ( जागनवाडा , दरिदित्‌ { कगारीवाछा ) रासत्‌ ( रिक्षा करनेवाख ) 
चकासत्‌ ( प्रकाश पानेवाला , इन सव रान्दोके रूप ददतुक्रे समान जानने । जक्षत्‌ जक्षदू 
 जक्षततौ जक्षतः ! जक्षप्यु । जुष ( छिपनेवाखा ) इसके रूप ददत्‌ शब्द समान जानने 


घ 
० ददति ददतो; ददः 
सं हे ददत्‌-द्‌ हे ददतौ हेददतः 


























6.1 


त 












-ग+-अथवा विवन्‌ व्रत्ययका सवौपहरी लो 


म "$ ॥ & { ॐ ९ 





= 


0 
< सक्र < 


न्ता- 


५ ४ ट्र ि ह & ! (> न ५  % ४ | ६ £ ९, । ५ 
९९ „ तद्द १९९.) २ ६९..८९,.६६१; ९६९५. र 
४ र ॥ + वि कन न । 14 त ०५१५ । | अ टुः % १ 
 तोद्दाः | धु सुद्र: तिर ताट्मूम्चः 
॥ # # क 


ताद्गुम्याम्‌ ताग | 2 
= ~ + , = रक ठग . ॥ ौ ठा... (८ 
तादगय्याम्‌ ताष्गुम्यः | छं? त्‌ ्कु-ग हे तष्टे हे तद््.- 


विदा चब्द ( प्रवे करेवा } विदूकख-- ` 





ते विहविद्‌। 


दृदभ्यसं | विड्भ्यः 








4] 


वृर विराः 
विशौ विच्च 
विड्भ्याम्‌ विड्भिः | क्० विलि 





: 


(, 
ए, 
#। 
र्ग 





५. ६ भ्य वि ५८७० 1 (न न =+ वि 
परा वह्न्यामू .. ` तडन्चः. | ० ६ वद्‌- £ {वद्‌ ६ (५२ 


 नक्चु( नाश पनेवाखा)। 
~ (३७८ ) नशवा । < । २! ६३ । 
9 ध क | वा | च्‌ [रः 

| नशः कवर्गोऽन्तादेशो वा पदान्ते । 
विरे नश को कवगे अन्तादरा विकल्प करक हो | ए 
-ट्नन्नौ नशः | पं० नराः 

नशौ नशः |ष्‌० नशः 
नड्‌ यू म्याम्‌नदू-गू-मिः 








र 














५ 

॥ 
५ । 
$... 

# १ 


( 


4 ( 
1 


























वकगम} = भषाटीकासमेता। = (१०९) ` 





° पृतस्पृक्‌-ग्‌ वृतु पृतससः ¦ लु °चंण्वै०वृतसुग्म्याम्‌ सं ० व° ततद । 
रेष रूप नरके समान जानो । दधुष ( धारण करनेवाखा ) अ० ए० दधृक्‌ ( १९९ 





"५ ५ 
३२८ ६३१. } दथ्म्‌ वृ० अण पुं दकृम्पाम्‌ ( ८२) सुग बर दृक्ष । | 
 रत्मृद्खक्षं इन्द ( श्त्न चुरानेवास्‌, `  ( 
द्‌“ १९९० < १६९ ) स्नमुषरौ रनसुषः । तृ° च० पैर 
° रत्नमुटुस्ु रत्नमुटस् | ¢ 


2 
` 
.५& 
2 
क 
५४६ 
` 
श 





| याऽसिद्धत्वात्‌ सूसलबोरूरि ति सत्वम्‌ । पिपठस्‌ इसमे 
( १६९ ) से सन्‌ प्रत्ययक् सके स्थानम षू होताहै परन्तु ( १२४ ) से सके स्याने र्‌ हमा 


कारण कि इत सूत्रसे षर असिद्ध हे तच पिपटिर्‌ इञा- ` 1 


३८० ) र्वोरुपधाया दषे इकः । ८ 1 २} ७& 


 रेफवान्तयोरूषधाया इको दीधः पदान्ते । 1 
रकार वकार जिसके अन्तम होय देसे घातुके उपधाभूत इक्‌ प्रत्याहारको ` पदान्तमे 
दीहो, } र्जन्तगेत इ दीघं हृद तव पिपटीर्‌ शूप इञा- = =. 


| 














¢, १५५९ १५१५ पि 


भ्र पिपदी पटिषौ पिपठिषिः | पं० पिपठिषः पिपदीम्यैम्‌ पिपठीः 
द्धि० पिपटिषम्‌ पिपहिषौ पिपटिषः | घ्‌० पिपठिषः पिपठिषोः पिषदठिषाम्‌ 
तु० पिपटिषा पिपदीर्म्याम्‌ पिपठीः | सं० पिपठ्षि पिपटिषरोः पिपीस्सु 
चऽ पिपव्षि पिपटीम्योम्‌ पिपदीम्येः ( ३८०, १२४, १११ )- 


३८१ ) ल॒भविसजनीयशब्यैवायेऽपि' । ८ । ३ । ५८ ॥ 














एतः तर्त्पक्त व्यवधानर्षं इण््कभ्या परस्य सर 
` मूधन्यादेशः । दत्वेन पूवस्य षः । 
विस भौर 
स्थाने षकार हो 























पिपठीः विसमं ( १२६) से विकद्प करक 
) से षृ इआ-पीपटीषूषु 













१९१ म से रको विसम चिकी चिकीषा च्विकीषेः । रेष 
वचन सुप प्रत्यय अवरे तो सुका ठप ^ ^ 
सेन इया इसे विकी रूप ण्डा ।! १ 


विद्रस चब्द ( जाननेवाका , = 





| ` जानने पश््तु सत्तमीका 
रेको विग ( २९४ 





विद्‌ धातुसे शत्र प्रत्यय हो तो यय होकर विस्‌ रूप 
स | । आ (१७१ ;.€-& 


द्र दया फिर (३ 












८ ( वस प्रत्यय ( ८८५९ | ) जिसके अन्तम हो से मसज्ञक ( १८५९ अंगको क्म्प्रसारण 





५ २८१ \ हो । विद्वस्‌ शब्दके द अन्तगत ब ॐ स्थानये उकार इमां तव वि +उ+भतु 
श हरज (१६९. सको ब-विदुष्विदुषः ¦ .\ ९४; १९५ 


# 
४ 





(चम्‌) इमा (२८६ते वदत्‌+ज 










. दूद्धिः ! ० विदुषः ` विदुषी विदुषा 


४. 
£ + 
क 
> 
५४१. 
- 
%। 
+ 
(3४ 
स 
१ १। 
ष 8६ 
अवद 
[7 
॥। 
न. 


राब्ट्‌ ( पुरष , (२ 





न्दे पे स्नामस्थान ८ १८६ ) प्रत्यय होय तो पुंस्के ` स्थानम अघुङ्‌ आदेर 
द ३६.५९. ) से अघुङ्मेते जस्‌ शेष रहा वहं अन्त्य सकारके स्थानें हो गया अनु- 
२ पने मकारः रूपको प्रात इमा, तन पुम्‌+-अस्‌+सु=प्मस्‌+सु ख्य॒ इजा 


४५, 






































विर] भाषाटीकासमेत 


सा य) ५ 
उचनस्‌+सु ( २२९६ ) से सके स्थानम अनङ्‌ जदेदाका अन्‌ भाग चेष रहा तव ५ 





उद्धनन्‌. ( १९७ ) मं न जन्त्गैत अक्तो दीधैता प्राप ६ तब उदानान्‌ ( २०० } जीर ` 
१९९ ; केन्‌ आओरस्‌ कारोप हृञा। | 1 
० उशना उदानसौ उरनसः | पं० उशनसः उशनोभ्याम्‌ उश्चनोम्यः 
द्वि° उरनसम्‌ उशनसौ उदानसः | ६० उशनसः उदानसोः उदानसाम्‌ 

» उ उशनोभ्याम्‌ उशनोधिः | सख ° उरानसि उशनसौः उरनः-त 


: | ख° उशनसयु- = ` 
मस्य सददध वाऽनङ् नलोपश्च वा वाच्यः। 

उदानस्‌ राब्द्से परे सम्बोधनक्चा सु प्रयय आवे तो अनङ्‌ जादेश ओर नकारका रोष 
विकस्य करके हो । अनङ्‌ होकर सु ओर नका रोप ( १९९. ) हे उशन, अनङ्‌ होकर ठोप ` 





| 


चौ तव दे उशनन्‌, दनोंही नही तो सकारको विसमे हे उशनः हे उरानसौ हे उदानस; । ` 
| अनेहस्‌ रब्द ( समय । ५ 
° ९० अनह्+-स परव्यय जाया ( २६६ ) से सक जौर अन्यक स्थानम अनङ्का अन्‌ ` 


देश इमा. तव जनेहन्‌ रूपं इभा, ( १९७ ) से नान्तउपधाक्ष ह अन्तत अको दीं र 
२००) से नक्रारका लोप इभा 














भ्र० जनहा अनेहसौ अनेहसः सनेदोम्यान्‌ अनेहोम्यः 
द्वि ° अनेहसम्‌ अनेहसौ अनेहसः अनेहसोः साम्‌ 
त° अनेहसा उनेहोम्याम्‌ अनेद्येमिः अनेहसोः  अनेहस्स 
चण जनेह्से  अनेहोम्याम्‌ अनेहोम्यः द्‌ अनेहसौ हे अनेहसः 

| वेधस्‌ शब्द ( ज्रह्या ) ` क 


भ्र०ए० (३७२, सस्‌ की उपधानं धभ्न्तगेत अको दीधता प्राप्त इई ˆ १२४) से 

सके स्थानम ₹ उपमे उकार जाकर रकार रहा फिर ८ १११, से रको विस, यथा-वेधाः 
वेधसो । हे वेधः । वेधोभ्याम्‌ इयादि । शेष रूप अनेहस्‌ खब्दके समान जानने 

अदस्‌ रब्द ( यह ) अ° अदस+सु- 





५. 






 असान्त (जिसके अन्तम सकार न ते देते) अदस्‌ दाब्द के दकारे परह 
स्के स्थानमे हस्व उ हो बौर दीधे सर हो तो उसके स्थानम दीहो मीर द्‌ 
] यहं अवै स्थानम जौ है तौ उसे ऊ इमा. अद~+ऊ ओर दू 
इमा } अदसु+असु ^ २१३८ ६ स% स्थानम ज ( १७१ ) से जरी 


गुन इञा अद+-अ~-ई 
















































अदसो दात्परस्यत्‌ मो बहथाक्तौ 
त पूर्वत्रासिद्धमिति विभक्िव्छाय भाच पश्चात (र 
` अद्‌ शब्दके बहवचनम दकार परे एकार अवि तो एकार स्थानम स्कार 
स्यन्मे मकारदोञमी) ` ५ (~ 
अदस्‌+मम्‌ । उक स्थानम ‹ ६८६ >) से उल्व मल प्रात ३ (२१२; से अव प्रात होत 
ते अत्व कमतः है / इस कारण पठे विमक्ति नके जो अत्व मादि कायै हे सः 
ऊ उत मत्व होता दै, तव अद्‌ स्यं हृ किर ( ६८६ ; सै दकारके स्थानम भक 
अकारक स्थानमे उकार हज असुसम्‌ ^ ९५४ ) से पूवेषूप- 8 
मू अमून्‌ \ त° अदसू+य- (0 
९०)सै धि सङ्गा 





॥ ५ ५ १३) से सके स्थानम अ इुञा=अद्‌+टा ( ३७६ ) से भसु 
१९१ } से यके स्थानम ना मदे इमा. अमुनैना परत ^ ९८९ ) के मतसे 
सूत्रकी धि संज्ञा असिद्ध तो नाका बाधक इना कारण कि ना अदेश धि सकषाकः 





, मभणनसनतक 


पदान्तं अथवा क्षु व्रत्याद्एर परे इए सन्ते न्‌ घातुके हकारे स्थानमे 
 प्रस्वय होकर उपृप्रवपद्‌ खगा. उप+नहू+किपू-उप-नध्‌+किप्‌-- 


नहि इति दृषि व्यधि रुचि सहि तनि इन धातुओकि आने क्विप्‌ मवे तो ूवेपदको दीध ह्ये 
) से क्रिपूका खोप उपके अकारको दीं इमा । उपा+नघुउपानध्‌ ( ८२. १६९ 
द्मां 


उपानत्‌+द्‌ उपानहौ उपानहः }षं० उपानहः उपानद्भवाम, उपानद्वयः ॥ 
उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः |ष० उपानहः उपानहोः उपानहाम्‌ 
उपानह  उपानद्भवाम्‌ उपानद्भिः स० उपानहि उपानष्ोः उपानत्सु 


० उपानहे उपानद्भबाम्‌ उपानदून्यः | स ° हे उपानत्‌-द्‌ हे उपानहौ हे उपानहः 


उष्णिहः शब्द ( वेदकषा एक छन्द. ) क्ििन्नन्तत्वाव्‌ त्वन खः 
२८ , से किन्‌ इया. ( ३३१ ) सैद्के स्थानमं स्थान प्रयत्न मिराकर कवम्‌ घ 
६५ ; सेष्के स्थानम कृ इभा 


उर्व उष्णिहौ = उष्णिहः [पं० उष्गिहः ` 
उष्णिहौ उष्णिहः . | ष॒० उष्णिहः उष्णिहोः ` उष्णिहाम्‌ 
उर्ष्िभम्याम्‌ उष्णिगमिः | सं० उष्णिहि उष्मिहो; उष्णिक 
सं हे उष्णिक हे उष्णिहौ हे उष्णिह्‌ 






















(२४८१३ द्वीषिग चतुर्‌ इन्दको चतस अदे इमा ( २४९ ) से परे स्वर अआ 


तो अन्तरमेत ऋ स्थानमे रेफा होतादैत चतः य ° बहृवचच पषठीके बहवचनम ( २९० 


से दीव न देकर चतसणाम्‌ खूप इजा, | 
























[171 


६दम्‌{-- 
















` इदम्‌ शब्दत परे सु ्र॑यय आवे तो 

| २१३) सेअ अन्तादे इ 
४१) से टाप्‌ इा फिर (३०१) से इतर विभक्त परे रहे दुक 
से जौ परत्ययके स्थानम रकौ 8 रहकर गुण हुभा तव-इमे इमाः । द्धि ® 
० इदमू+आ(यरा)-- 0५1 1 
स्थाने अ ( 





घ्र०( २९८ ) से इयम्‌ । इदम्‌ 















तु 


इट्‌ मागते स्थानमे अन्‌ अदद हना ८ २१३) से 
| ( २० 














# 


चर ° स्लज्‌+सु 


सक्छ रोप इञ 





( ३१ 


खाप्‌ होकर आं रहा तब त्या 


भर र्या 


व्यान 


. स्वया 
स्यस्पै 


सा 

ताम्‌ 
तया 
तस्यै 





9 














सज 
० दहेक्षक्‌-ग्‌ ट सजौ 
टाप्‌ { त 
) से जकार अन्तादेदा ( ३०० ) से परल्प ( . १६४१ ) वरीरिगका प्रत्य 
४३८ ) से त्क स्थानम सू इमा यथा- = ~. 
त्ये त्याः | वत्यस्याः व्याम्याम्‌ त्याभ्यः 
य त्याः शु त्स्याः त्ययौः त्यासाम्‌ | 
- त्याम्याम्‌ स्वामिः | सं० व्यत्याम्‌ व्ययोः व्याच ` 
व्यान्वान्र्‌ = त्वान्यः ह । ह | | 
तदू चन्द (वह) व्यद |. 1 
ते ¦ ताः |पृ० त्स्याः दन्ाम्‌ ताभ्यः ` 
ते ताः |ष्‌० त्स्याः ` तयौः तासाम्‌ 
ताम्यामू ताभिः तस्यम्‌ तयोः ता ` 
ताम्याम्‌ त्म्यः | र 
| एतद्‌ शब्द ( यह) ` ` ८४1 
११.१००, १६०१,.२१८ १६१९. षा |. 1 
एते एताः [धै पएत्याः र्ताम्याम्‌ तान्य 
एते एताः | ब्‌ एतत्याः एतयोः शतासाम्‌ 
एताम्याम्‌ एताभिः |ख० एतस्याम्‌ एतयोः 
एताम्याम्‌ एताम्यः | ` | 


दाग्च रान्द्‌ ( कणी. ) 


















अन्त 
दुम च 8 । द 
सश््याम 






































ह 


८२ ) से त्फ स्थानमे 
० पऽ व० अद्भयः} षट व° अपाम्‌ | सु० व° अप्सु | 
२१) सेक्‌ अन्तदेर अथवा ( १६५) सेग्‌ इञा 

दिग्भ्याम्‌  दिभ्म्यः 


दरस कारण अन्यतर क्रिन्‌ न होते भी इसके अन्तको 


हम्याम्‌ दिग्वत्‌ ६ 
` त्विष शब्द ‹ ज्योति 
धके स्थानम इ हज ( १६५ ) 
प० विषः 
विषः 






























८ श्प, ५५८ भ ~ । 
ए (ब्‌ (4 सी {1 [म + + [भ ~ 73 + ५ ५ 
< ९ चरल्ार्‌ जर स वुन्यु [ ५१९४, 
४ ५ \ ( १ (क ` 
१ ै , ४ क ` ५४ 























 । 
2 || ल्द द 
२९॥ ५.५१ 
# श, क "ष ॥ 
फ 1151 ज कमन जि ७४ सविन ५ द ७ 
\ ५ ः [न पि ६ 
¢ 4०1 (६ २। (५ ६ : & 
र ॥ ५ ५ ५९, ६\ ५ । र 
७ > , 
। 
0 = ॥ 
11 1) (न 7 + ५ म्‌ + ५ 1 । रः (+ ५ ५ 
॥ + [| ल प । 4 ~” मी < कमै 
1 ५ ४ ॥ +) स ~+ * ॥ 5 < क ॥। ¢ पि 7 
। & क त ॥ ८ 1 ५ <+ [ पमो भु ५५०११ ; ? ~ एला) 
८ ५ \ ॥ . ॥ ६ ( ~न ५२५ + ५ 
१ ४ ४ ; # ५ १ ६ ^ हः 
| 1 
५ 
ट मूः । म 2) 
प 1 ॥ । { ५४४५ 
७1 € { च ॐ षु ९ ५३८६ 
\ । {4 ५ म, 
११९, ५.५ 











1.5 र 
भूर्‌ ^ कच ५, 
(व, ध ४ & # 
# 1 ५ भ, । ह ह) 


| 
अमूमिः | छ ° अरुष्याम्‌ 
नअभूम्याम्‌ अमूभ्यः | ` 














^ इति हटन्ताः च्वीटिङ्ल 











नपुंसकटिष्क शब्दोपि परे स॒ ओर अम्‌ प्रत्यय अवे तो 








। ए - घरं , ध ९.२ ८, ५६४. 
भ्र० स्वन्‌ स्वनडुहा = स्वनङ्वाहि । द्विऽ स्वन वनडकीहि | 


१ .। 
1. 
५ 
4५ 
~~ 
~ 
(4 
<| 
न) 
ध 
^ 
[मि 
` 1 
ध 
[5 .#1 
ध, 





+ भ (१५ 





५१ 


भ्र० वाः. वासी वारि 


„¢ | ९११ 


< दिशाः वारी वारि 
वाम्योम्‌ वाधिः 





न 
@ 
ध 
= 
र्यो | 
<= 





वाम्योम्‌  वाभ्यः |सण्हेवाः देवरी 





`  चलुर्‌ शब्द ८ चार ` 

























व 8 व 























नसकलिगय जब अन्वादेर स्थाने 


|| 


एनत्‌ अदेश 0 
एनत्‌ (२७० ) एने ( २१६, ६००, २९९, २९) एनानि 
नत्‌(२७० ) एने (२१३, ३००, २९९, ३९) एनानि 
एताच्याम्‌ | एतैः 
. एताम्याम्‌ ` एतेम्यः 
एताग्याम्‌ | ` एतेम्यः ` 
क्षु? ५ (५ | एतयोः एनयोः { ५०७ } . 
स० एतस्मिन्‌ एतयोः एनयोः ` “पतुः. 
ब्रह्मन्‌ खन्द ( पक्व; 


२७०. २०० ) ब्रह्मणी जह्लाणि 
२७०. 


~ 
+ 

+ 
| 

|, 

@ 
काण + 


५ 












-  अहन्नित्यस्य ङः स्यात पदान्ते ॥ 
| वतमान अहन्‌ शब्दके नकारके स्थानम रुहो । ( १२६१, वैष स्थाने उ 
उको ओ इा-- 
अहोभ्याम्‌ अहोभिः | ष० अह; होः अह्वाम्‌ 
जहोग्याम्‌  अदोम्यः | सं० सषि, जहनि बहोः अहस 
महोम्याम्‌ अहोम्यः ¦ पं हे अहः हेजहनी, हे जी हे अनि 
दण्डिन्‌ शब्द ८ दण्ड ग्रहण करनेबाखा } 


क 


= 





[3 


























= 


सर्वनामस्थानसंक्ञा इई ८ ६३१ } ते थि अन्तग इक स्थानम अ हइ ( १९७ ) सेः | 
( ३२९ › पे थूको न्य अदिश इभा. = ` : . = 












































| अकार्‌ उपघाको दीव इभा 
भ्र सुपन्यानि ! द्ि° सुपथि दुपथी | 
| उजं ऊग्म्भीम्‌ ऊभिमिः 
पे. (£ & 
ऊर्जे ऊग्म्योम्‌ ऊग्म्यः 
 नरजानां सयोगः । नरजका संयोग कहनेक! आशयं यह 
सयोग है जका नो | | (0 
। तद्‌ शब्द ( षट्‌ , ५ 
अण हि० तत्‌ तद्‌ ( ९७०, १६९, ८२ २१३, २९९ ) तानि । रेप 
क वत्‌ । यद्‌ ( जो ) एतद्‌ { ह ) इनके रूप तद्‌ शब्दके समान जानो. पत्‌ बे 





। . यानि । एतत्‌ एते एतानि इत्याद । | 

| अञ्नुधातुक्ि गमन ओर प्रजा दो अथे है प्रथम गमनाये प्रयोग टिलते है-- 
1 त मो+अने्छ्‌ ( गाय+गमन ) 1 
` भ गवाक्‌-म्‌ ( ६९३, ६०, ६६६, १६५, < ) ( गायको प्रात करनेवाखा 
अथा गायके समान चख्नेवाखा }) गोची ( ६६६, ६६४, २९९ ) गवि (६०. 


२६६, २६४, ६६५. २६२) २६९२ २६९४१५७९, 1 











# 








० गघाक गोची गबा्चि | ब० गोचः गोचोः गोचाम्‌ ` 
मोचा गवाम्भ्याम्‌ गवाग्मिः | स० मोचि ; ` गो 





1 लू ' 


 च० गोचे गवाग्म्याम्‌ गवाग्यः |सं० देगवाक्‌-्‌ हे गोची हे गवाचि 
शं गोचः गवाम्म्याम्‌ गकवाणम्यः | ८1 




























| भ~गवाक्छब्दत्य पाणि ह्ीवेचागतिभेदतः ॥ = 
असंध्यवह्मूर्वर्पैरनवाधिकरतं मतम्‌ ॥१॥ 
स्वमूसुप्सु नव षड भाद षट्के स्युस्नीणि जदंशसोः ॥ 











ट्य 


+ र 
(क १७ , 
1 


+ 0 


ह 


पयव 
र) ष = ¢ 
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गोऽक््‌-ग्‌ ( ९७ , 

„ गोऽक-ग्‌ (९६) 
1 गवाक्~ग 

गोअक्‌- गृ ( 4७ 


गोऽक्‌-ग्‌ 


गोचा ( ३६३, 


[ गवागन्याम  , गवाग्म्यः 
गोजग्भ्याय्‌ मोखम्भ्यः 
गोग्भ्यान्‌ 


गवाम्म्याम्‌ `  मवत्श्यः ` 
गोअग्न्याम्‌ = गोजगन्यः 


भ 


ग्तेरन्याम्‌ 


२ 








दि सः भू 


























५, 


अमे यः शता ठ 
लिसके अन्त्ये इतप्रव्यय होय 
प्रत्यय आवे तो श्चतप्रस्ययकष पूते 





५ {4 मः 1) 


[क 9, 1 । # ५ म व ध र र (७ 
अभ्यस्तसज्घक ‹ ६७६ ) 2 सवेदादस्थान्‌ ८ >< 








४४ 


प कर नुमा आगम हौ नपुंसकिगमे ¦ 





| 














| गाड = 
द्वि° + गङ्‌. 
८. (गोहः 
| ( मवाज्रा  सवाङ्म्याम्‌ गवाम: 


श्न गोजा गोञङ्ग्यम्‌ नी गोजडमि 1 ; | 
१५ गोजा गोङ्म्याम्‌ गोहुमिः. -: `. 
`  [ गकञच  . , गवाह््याम्‌ ` ` गवाङ्व्वः ` 
9 गो | गोऽङ्ग्वाम्‌ गोजङ्ब्यः 
गोञ्च ` गोम्यम्‌ ` `. गोडस्यः 
गवाड्म्याम्‌ ` ` गवाड्भ्यः ` 
गोञड्भ्याम्‌ ` 
: ~ गोङ्ष्याम्‌ : : ~ ~. 


गवाम्‌ 
गोजङ्ाम्‌ 


< 
= 
| 








तदत्‌ शब्द्‌ ( पीडा करनेवाला ) | 
प्रत्यय इुयानतुदट्‌+भ-+-अल ओर्‌ (३०० ; से अक्ष 
एकवचने तुदत्‌ । वुत्त ( ३१९ । 
८० 
ह्‌ पवा शीनद्ः 
रातव्रःययक्ता अवयव तकार लिक अन्तम होय तिसको विकल्पं 
२१९ ) परेरहते. ` ॥ 


प्र दवि०-तुदन्ती, तुदती व° विद 
दोषश्य रयिगक्रे समान ददत्त्‌ जानो 
भात्‌ शब्द ( सोमा पाताहमा. ) 
भा घातु दीप अथेमे है उससे शर प्रत्यय जाया तव~ 


्र० मात्‌-द्‌ भाती 
दोषर्ूप 
पचत्‌ 
प्‌ धातुका अथ पचाना वा पकेना ट, उसे आमे इप्‌ प्रत्ययं 
ल~ 


कृटन्तमे शतप्रतयय होकर पचत्‌ दन्द सिद्ध॒हृजा. पचत्‌+सु=पचद्‌ ` 
भौ--पचत्‌+दरी ( २५९. )~ 


 ( ३९८ ) शपएर्यनोनिःयम्‌ 1 ७ 
-शपश्यनोरात्परो यः शतुरबयवस्तदन्तस्य {नत्य छम्‌ शीनद्योः । 
शप्‌ ( ४२० ) ओर इयन्‌ ( ६७० ) दे अकारे परे जब रातप्रस्ययका अवयव तकार 

सवे तो शत्‌प्रत्ययान्तको नित्य सुमा आगमो शी सौर नदी ( २१५ ) प्रे रहते 


दरीठयत्‌ शब्द ८ क्रीडा कताम , 
भ सम्‌ शत्य होके द्यन्ते यकार रहा १ छदन्त रातृप्रत्ययका 










धद्य ४, ध्यु | ल्यु 242 
षु 1 4. 1 


त ४ 
धः 4. 
नशवाः धनुषाम्‌ 


म 
















॥ < ¢ 


धुन्यैः | सु 

( होमक्ी सामगी 

पयस्च्‌ उन्द्‌ ( जर 

९७०, १२४; १११) पयसी पयांसि (३७१ ) 

१२४, १२९, ३९ } पयोभिः । रषरूप उर्व्‌ जानने । 
ख खन्द ८ श्रेष्ठ पुरुष जिसमे हँ ) ॥ 


ररे ॐ१& ॐ.७१ २४ 


भर० दरम्‌ पुसी सुपमासि | षण सुपुंसः सुपुम्याम्‌ सुपृम्यः 
घुर्पती युपुमांसि षण घुपुसः सुपुसोः पुपुसाम्‌ 
प्या सुपुमिः |सण्डपुति बुपुलोः खपु 
एुपुम्याम्‌ खुपुम्यः | सण्डिसुपुम हैषपुंसी दहे 9 
` अर्द खन्द ( यह } ध 
अदः विभाक्तकायम्‌ उत्वमत्वे । अदः शब्दको प्रथम विभक्ति काथ फिर उत्वमघ 
होते ह। भ्रण तथा द्वि° जदः( २७०, १२४, १११) अब्‌ (२१३, २९९. ६८१९ ) 
भदसून-जस्‌ (२१३, से विमक्तिकायं ( २६३ ) अद्-ई ( २६४, ६८६,१९७ ) समूनि । 
दति हडन्तन्पुंसकटिगाः समाप्ताः ॥ 











(न + (नन 
द ~ । । 






































4 निपाताश्चाव्ययसंत्ताः स्यः । 
चर्‌ आदि गणम जिनकौ गणना करी है.जौर जिनकी निपात८ ६६ से स्न 







द उप्‌ ऊचे 
७ नीच्चेख नीचे 


लं 
नन्ध्याकः 


| 


हत समयत 
«¦ & त ई ६ 


४ 


वाहुर 
ाहरकी ओर 
निकट वा पध्यं 
निकट 
स्वयम्‌ अपटी 
चथा निष्फल, 
नक्तम्‌ रातमे 

नञ नरह 

हती कारणम 
इद्धा प्रकटता 


स्पष्टता वा निश्वयतते 


्ः 


# 
| + 


द्‌ 


^ प 
॥ &, द प्र र री 
% ~ 11 


+ 


शीव्रता, सप्रति 


बाहव्य वा ग्ररेन 


; घस त ॥ 
। जट % ९६ , मन्द, ६८ 


५५ ककण 


नस्तव 


धी दानचषिय | 
वा दाक्ति, निवारण ` 


देवसबन्धी दानमे यह 
(७ [क मो २ ष ` १५, 
¢ तीनो ' शब्द्‌ आति हं 























#8। 





श्य क्रकेवा संमावना , | 
| ८ शब्छल्‌ निरन्त च्वैदा वासराथ ` ` 
एद्दवछ्पं | व 
। १० भूयस्‌ बहधा वाः जघकता 

| ११ कूपत्‌ प्रसन वा प्ररेसा ( कुपः 
१२ सूपत्‌ अच्छ | 

१३ कावित्‌ बाह्य वा प्रसा 
श्थनेत्‌ शंका, निषे, विचार, ` 
१५ चतं .-यदिनो. ` 1. (| 
१दैचण्‌ जो ~. 
१७ यत्र॒ निन्दा, अक्षमा, आश्वये, 
अनिश्चय 1 











=| 





् 
स 











धिक्रार का धमकाना १८.तनः तह ५ 
अनन्तर ना प्रस्न अपिकार | १९ कच्चित्‌ क्या प ^ 
सीघ्रतासे वा अस्पतासे २० नह नरं ५ 


८२ जाम्‌ अगीकार्‌ करना 
८४ प्रताम्‌ थकाघट वा ग्लानि 
८५ अशान्‌ सच्छ 

८६ प्रतान्‌ विस्तार, वटाव 
<मा 





२९१ हन्त खद वा हषे ; अनुकम्पा व 
लाक्यारम्म्‌ | | ॥ | 
२२ माकि ए 

















जितना वा जबततक 
तित्तना वा तबतक 







































(4 त्राणा चा 0 
६. | र 1 द ~ | | ५ 


कर्त, इस चनापत्त 











देवता निश्चय, अवश्य, निषेध ` | 
वाक्याटेकार 1 
णमे किट्ट निश्वयाथक, वातोकाचक 
देवा्णते दश्वरापम यन्ञविषे | ४४ अथ (अथो ) मगख्वाचक्‌ | 


\ 


गहा, विष्णु महे सुचक | ४५ सुष्टु उत्तम, श्रेष्ठ 
का स्वीकार | ४६ स्म॒ भूतक्ाठसुचक, पाद्रण 

० तुम्‌ ठउकारकर ५७ आदह धिक्कार, हिसा. आम 
 उषपसर्गविभक्तिस्वरम्रतिरूपद्चाश्च ! = 
जो उपस विसे सीर स्स तुद्य कषँ परन्तु उपस, विभक्ति भौर खर नरह किन्हु | 
उनकेता उनका खूप हो तो वेमी अव्यय हो । यथा अदत्तम्‌ ( दिया इञा }) इस 
तयोगमे अव उपक्तमी ८ ४७ ) नहीं है किन्तु उसकेसा स्वष्प है. जो उपसं होता तो 
सवत्‌ रूप होता, इसे अव्यय है । अयुः, असितिक्लीरा विपक्तिपत्ययङ्प जन्य द॑ 


क्योकि अहं प्रथमा विमक्तिका खूप होताहैसो नहीदै किन्तु भव्यय है, कराम 


























: दिः समासमं क्रियापद प्रथम नदह रहता । ध । 
सम्बोधन, अधिक्षिप्‌, निमेध्रवाचं । ॑ ् 


आ क्रक्यजौरस्मरणाथक ॥ क 
` इ सम्बोधन, निन्दा जर विस्मयवाचक |भ्‌(* | क 


उ उएरेञओ ओ-तवोवनवाच्क |अय ¦ छ 
प्च सरस 1 | | | | ध | ॥ [हय संबोधन, हिसा, पादपूरण, धति | ॥ 
श्रता 1 ५ विषु सानाथक, सवत्र, ज्यत ` ५५. “ ५५ 
यथाकथाच किसी प्रकारे ५ 1 प 

| ` [एषे जकस्मात्‌ एकसमयमं = 
ह ्तवोषन युत्‌ दोष,निन्दा 
| . | 1 ध ध“ ५ ५ अत ९ इससे 





























































= ५ प क्ष्य 6 | । | [+ ध | । क ध 

=¦, “त्यादह्युर्‌ § तदन्त इदन्त्कभ 
स्स्ण \ सी (का) ष ; । ९ ध ॥ । र पिः ब । ध्यै ड = "५ 
श्मरण्‌ कर्क ; लीके ( जीना} ` | 

















इतदुन्तमनत्यसख स्पाद्‌ । | (५.4 
क्त्वा ( ९६६ ; तोसुन्‌, कसुन्‌, यह प्रत्यय जिसके अन्ते हो उनकीमी सग्यय संज्ञा हो । 
[- देताः ( उदय हो वेसूपः ( जाकर ) यहां कंवा कृता । तोघुन्‌-उदेत्ते; 





५ 


सुन्‌ कृ दैः विसृपः बना है । 








[4 
ध 
4 १ 
५५, {ठ १७५० 


सन्ययीमाव सर्म्तमी अन्ययसंहक ह्यो, यथा-अधिहरि ( हस्म ) 





सम्यसंक्ृकते प्रे जो मप्‌ अयवा सुप्‌ प्रत्यय अवै तो प्रत्ययका लोप (२१० ) सै हो । 


यथा-तत्र शाखायाम्‌ ( उस्र शाखामे ) इन उदाहर्णोगं छीलिङ्गषाचक आपक्रा ओौर विमक्तिका 
कमते खोप इथ है 





अव्यया छक्तणु 


इथ्‌ववेद युतिः ॥ 
खर्थ चिञ लिङ्धेड सवख च विभक्तेषु । 
क्चनेदु च सषु यन्न व्येति वड्व्यषमु १ १ ॥ 
वाड भागुरिस्ह्ोयमदाप्योरू वसय) 
आपं चेष इलन्तानां यथः बाचा निशा दि + 
लिगि, सव धिभक्ति जर सव वचने समान रै विकारको प्राप्त न हे उर 
शन्यय कते ह ॥ १ ! न्याक्रणणञ्ती एक मागुरै आचापका मतै कि, अत्र यौर अपि 


उपसगा ( ४७ ) के अकारका छोप॒ घौर हन्तशब्दोे चीरि प्रत्यय करना होय तो 


















छकार घातुखेते परं खगते ई, इन खक समे कारु जाना 
वर्णीते निशित दे, प्रथम वह काठ दो प्रकारे विमत्त है, 


गिरते छेकः दूसरी अआधीरततक वीचका कड 


५ 


अनद्यतन काट छलिया जाता स 


0, 


वर्तमान अर्थम जाता है, देखो सू ( ४०७ । 


भूत अर्थीतू विनदेखे अनयतनं भूत अथेमे 


४ खेट-वेदविषयप्ररणा प्थसं 
लोट-सामान्यतरेरणा अथेमे ( ४४२९ , 
भूत अथेमे ( ४९७ 


1 
| 
¢ 


१० ठृद्-कार्यकारणमाव तथा क्रियाकौ असिद्धि्ुचक भूत तथा भविष्य अथमे (४७७ 























(क 


क्रिकको व्यापार जिसके अधीन रहता उसको कती कहते टे, 


24 





1 । 





(भवः | से १.9. 

। तमानच्ियाच्ततेरातोटैट्‌ स्यात ॥ 1 

वतेमानकायके व्रकाञ्च करनेमे जव घातुका व्यवहार करना हो तव उस परे छ्ट छ 
इ 


0 ६१ ९८ 11 
„ ४०५. हा. छद्म अ खर्‌ ट्‌ इत्सङ््क ६८ १५५ रट्‌क छकार इत्सक्ना प्रा इ 


क 


4 





रन्त स्वाक्र्मृद्ाख्मं को वणे निष्प्रयोजन नहीं ट्ख जाता, ट ¦ की इत्सक्षा करने ` 
समधम छुट नष्ट होगा तो उसके उचारण करनेका फक निरपेक होगा इसक्ारण उचारण सामध्येहे 


कः 


की इत्तज्ञान इई. भू घातु (होना अथे ) जब उसते कतै वाचक प्रयोग वननेकी 
खट्‌ इसप्रकारका रूप इभा-- 


च्छा इई तवं 
(७०८) तितसष्षििष 
भिदि 

^ एतेऽछादश लादेशाः स्यः \ 1 
` नीचे चि अठरह देक क्कारोके स्यान्मे} 
1 ल वरस्मपद्‌ 4... [~ ारमनिप 1. 
 शकवचन ` द्विवचन ` बहुवचन | एकवचन द्विवचन बहुवचन 
: अथम्‌ तिप्‌ तस्‌ चि. त. आताम्‌ क्षः: 


= 


९ 








॥, 



































्‌ थास आथाम्‌ चम्‌ 
वि दि 


लादेशाः परस्मेषदसंज्ञाःस्युः। = _ 
जा आद्क् ( ४ ०८१८८ १.८ ८२१८ ८४ सौर ८८८ ` होते द वेप 





| 



















ङ्तक जो ब्रत्ययसमूहं तद्प्रत्याहारते ज्ञात दोता 


प्रत्यय जिनर्मेसे योन मात्र वाकी स्टताहै उनकी ज 






























इस सूत्रते जाती रहय 
प्रलय पृ९स्५५. 


५ 
# 





% ०९, 
श्रारमकर मसृतक नौ प्रत्यय समूह्‌ तथा बद आर दातु (८८४ 


अथीत्‌ नौ प्रत्यय पटे परसमेपद्‌ जर तते महिद्तक जसम ^ कटति 


४११ ) अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ । 3! ३। १ 
अलदात्तेतो डितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात ॥ 
) अथवा जिसका ङ्‌ इत्‌ हो उससे परे आत्मने 




















१ 

















` स्वरितितो जितश्च धातोरात्मनेपदं रयार्कटरमपन 
जित धात रित ( १२) अथवा चू इत्‌ ह सौर जब व्पापारका फठ कतन॑ प्टचत्तदः 


व्र उप्ते परे आत्मनेपदतेक्गक प्रव्ययहों। | 


(४१३ 














„= 
% 











५ धातु आास्मनेपदसंङ्क प्रत्ययकरे स्थापन करनेके निवित्तो ( ४११, ४१२. 
उक्षे अणे परस्प प्रत्यय कतौ अथमे हो; परस्मैपद कर्ममे कमी नहीं दिखाता 


न्नीणित्रीणि 
तिडः उभयोः पदयोञ्खय 


परघ्नपद्‌ तथा माःमनेपदपन तिङ्‌ प्त्याहाप्म जो प्रत्यय ( ४०८ } वैः अन्तम ह 
सो करमसे प्रथम मध्यम अ 





भ 














युष्मदि भयुल्य मारे ऽथ 


जे 


जो छकार सरत्‌ तिङ्‌ ( ४९८ } कारक (कती तथाक्म र उसी 
कारकको युष्मद्‌ शब्द दिखाता हो ओर युष्मद्‌ शब्द उारण किया हे वा न किया हये तो 
रुकारके स्थानमें मध्यम पुरूष ( ४१४) हो 


( ४१७ ,) अस्मद्युत्तमः । १। ४ १०७ 
| तथाभूतेऽस्मदुत्तमः ॥ 


जब्र अस्मद्‌ ( ४१७ ) की अवस्था युष्मद्‌ ˆ ४१९ ) कीसीहो तव 
उत्तमपुरुष { ४१४ ) हो 


(४१८ ) शेषे प्रथमः! १०८ 
मध्यमोत्तमथोरतविषये भथमः स्यात्‌ ॥ 
युष्मद्‌ ( ४१६ ) तथा अस्मद्‌ ( ९ १७ , की अवस्थाक्रे सिवाय शेष अवस्थामे ककार ` 
(८४०७) के स्थानम प्रथमपुरुष ( ४१४ ) हो । मूक ( ४०७, ७०८) से ककार 
के स्थानमे प्रथमपुरुषक्े एकवचनमें तिप प्रत्यय हमा इकमे पकी इत्संज्ञा होकर खोप इजा तब 

भू+ति रहा- 


& 3...) क | 

( ४१९ ) तिङ्शित्सावघातुकंम्‌ । १३३ 
तिडः शितश्च धात्वधिश्छरोक्ता एतत्संज्ञाः स्युः ॥ 

८१७ ) मे घातोः ! यह सूत्र है, इसके धिकार जो तिङ्‌ प्रत्यय ( ४१४) 


` जिसका शकार इत्‌ ह उसका नाम सावेधातुक हौ । | 
(1 € ^ =, 9 | ४ 
(४२० ) कतरि श । ३। १।६८ 


कि को 


क्वथे खावषातके परे धातोः शप्‌ 


कतो अथै वाच॑क सा्ैषातुका ( ४ १९.) परे इए सन्ते धातुते परे शप्‌ पर्यय हो 
पकी इत्सक्ञा ( ७ } से खोप होकर अ रेष रहा तब 





होकर मव्‌+ई ति मवति रूप सिद्ध इ 
४२१) से मतः बना (वे दोनो होते 


४२०) सै इभा तव मव इभा, अति 
एक अ हमा तब मिरूकर भवंति 


यन्‌ आदिवाटा सावधातुक ( 8 १९ + प्रत्यय ५ रः होय तो अकारान्त अंगका दीष 
मव अंगते भामे मि.यजृञादि है तो उसके 


1 रूष सिद्ध इञा (म होत ) 


 =भव्‌ जीं +वः=मनावः ति 
ड० ब० भू+जममः ( मस्‌ ) मन्‌ आनमः=मगामः { हम सव होते ६, 
भू धाम स्वनाम ठगने वकषमानकाख्मे जो रूप हेते है सो नीचे चि 
च्खिद्विये ह | | ॑ 
 दिक्चन 
^ ५ तो भवत ; (वे दनो दते 











1. 




















टके पदरध्येपदसंज्ञक तिप (४०८ ` आहि गौ प्रत्ययोः 





डट्‌ | - 


क्वचन द्विवचन बहुक्चद 
श्रः ^ णलः : , . “`. अतुघू --. "उष्‌. 
ल्‌ - , कथुस्‌ ` : खं 
त," 0 4. 4 वक 


"५ $ 








४. 


¢ 


ण्म र्‌ तथा णुका लोप ( १४८, 4 ) से हञा अक्ञेषरहा तव 


रुषका एकव चन इञा ,- 





छ 


५ खदा ठनागमः स्यात्‌ ह 
भू घाते पर लड अथवा छिदं समभ्नरन्ध( अन्व्‌ अ सि तो 


("स 


न्क 


क 


बुचप उरुक ईत्त्ज्ञा इक्र खोप हसा ( ४२५९} से घूमे जगे णठ सदेरका शेष माग 
अहं वह अच्‌ द भूकों वृकूमेते शेष रहे वृका आगम इमा भूव्‌+ज- 1 


( ४२७ ) छिदि धातोरनभ्यासस्य ¦ &। 
लिटि परे जनभ्यासधात्वबयवस्येकाः प्रथमस्य । 


 उकाद्नूतादन्यः परस्य त एददयुस्य ।८ | ध 
न इया द्य सौर उससे परे टिदट्‌ छकार हः उस वातुक काच | 




























२८ 


















1 क 











| 





हों । शदयके स्थाने जद्य्‌ जर 





वभूव्‌+अनवभूवं रूप कद्ध द्मा (वह इग) 
वे दोनों इए. 










हे 
जो आैवातुक ( ४६३ ) के आदिमे वट प्रत्याहार अवि तो उसे इट्का आगम हो, ¦ 





आधधातुक प्रस्यथके आदिमे स्थि इई बभूव 





=वभूवथुः ८ तुम दोनों इए ) 
बभूव ( तुम सव द्ए ) 


च्ग्यूवं ( भःडमा ): 
=बभूव्‌+ई ' +व= बभूविव ( इम दोनों इए ) 
०५६ 


=बभूव्‌+ई 


सौर ट्‌ होय तो स्य ओर तासि क्रमते अथष 
तो घाते तासि प्रव्यय हो, ८ शवायपवादः } यहं स्र | 


क त 


तिङ्शिदभ्यऽन्यो धातोरिति 
तिङ तथा शित्‌ प्रत्यय ( ४१९ , च सी 
तुस विधान किये जार्यै उन प्रत्यरयोकौ साधेषातुक संज्ञा हो भू+तासि ( ४३.४६ ) से इका ` 
आहमम { ४२१) से मव (४३६ ) से तासि प्रत्यक सिके इकारकौं इप्सज्ञा होकर तास 


--मव्‌+इ-तास खूप इज- 


^ 


( ४३८) लटः प्रथमस्य डारौरस 


डित्वखाम्यादभस्यापि टेलपः ॥ 
` बुट् प्रयमपुदपसंञक प्र्ययोके स्थानमे करमसे डा रौ रस प्रत्यय हों । जब डित्‌ प्रत्यय . 
परे छे तो वकी मसंक्ञक टि ८ १८९ ) का खोप ( २६७ ) से होता है यहां (४६७ 
ते मधिदास रूप इया है इस कारण ८ १८९ ) से भसंज्ञा नहीं हा सकती तव उसकी रि 


असक्ामाख्पि न हये परन्तु निस्थक क वणे इत्‌ नहं टदा सकता यहभी खकारकी 
इतसे्ञा की हे केष “आ' रहा है, यदि इत्ञासे कोई प्रयोजन सिद्ध न हाता तां इतना व्यथ 


क्ये छिखते इसी इतसंज्नाके होनेसे. मवितासु निक्षको मसङ्ञा नहीं हे उस्केमी टिका खेप 
इञा तत्र मचितासका सित्‌ हज सौर उके आमं मिरनेसे-- (4. 
भ्रं शण वित्‌+ञजा ‹ भविता सिद्ध इञा ( व्ह दगा 
-० मवितास्‌+रौ- 




































| . सदौ भत्येये तथ १ 
तात प्रत्यय जीर अघ्‌ धातुसे परे जव दसा प्रत्यय सवै कि जिसके आदिमं रेप 
अस्‌ घातुका छोप हो. मवितासुसै इसमेते तासा खोप कहा सो ( 
भाः... 1 
मविता+-सै ङ्प हआ तबमवितारौ (वे दोनो होगे) ` 








# ६५, 


तासुच विरत +-रः=मवितारः | (वे सवरहगि 















१० ए० भवितासि ( सिप्‌ ) भवितत +सि=मवितासि शीण)... 
० द्वि० मवितासूथः त्मविताघ्यः। (ठमरदोनों दणि; 
ब० मवितासुनथ |  न्मतास्थ । (दुम सब हणे | 
० मवितासूमि ` चमविताक्मि।! . (सद्ग 
द्वि° यवितासुनवः ` |: ` {हम दोनो 

ब्र० मवितासु+मः (म ( 





८9 





१) द्ध 


त ऋ ९ क (० ¢ 
श्र [ ए त ८५69 ॥ 1.1 } ९, [. {1.4.41 ५ = [६ (ह ॥ { ५ 
न (तप्यद्ुथदद्भातह् ईयं थः (य) 





भविष्य अथे (तुक्ष व्यवहू चरमे मँ आवे त) उप पुरं द्भ टो परन्तु दर क्रिया 


जो भविष्यत्‌ कायके एके लिये एकत कायको व्रगट करती है वह्‌ रहे अथवा न र्दे! व्ह 


1 


ता हे इस प्रयोगे पढना जो त्रिया है सो मविष्यत्‌ काटक्ी है कारण कि, अमीतक 
हआ नहीं हं परु अगेको द्येगा सौर इस का्यके फ 
ह है इसही दुसरी श्रियाको क्रियाधेक्रिया कहते 


कि, जव श्सी क्ियक्ते अथकीक्रियारैत 


~£ 








५३ 


दो प्रत्यथ-खगाये जार्यै परन्तु यहां ( ४४१ 


4 





दूर तुमुन्‌ 











प्रक परन्तु 








मेही होते 


 , 


#ैर कतो 





भ्वादयः | 


करना ह वहां टका प्रयोग होगा यथा स्तु्तप्स्यति निःशङ्कम्‌, निःसन्देहं सै प्रकाश 
करेगा । इसमे पहछे ्टूके समान कोई कालका नियम नहीं है इसक्परण भवि 
जतानेवाठे व्रयोगमे ट्‌ क्गा. 


(१६९, सं ष्य+तिमविष्यत्ति } ˆ 
 +-(४६६) से (स्य) (१६९) सै व्य+तः=पविष्यतः ( पै 

॥। + इ+(४३ ६) 8 ( स्य ) (१९९) से ष्य्‌+-अन्ति-भविरष्यन्ति (वे 

-म० ए० मनू+इस्य+सिनमविष्यसि ( तू होगा 

स्9 दि ० भवू+-हू+-स्य+थः=पविष्यथः ( तुम दोर्नो होगे 

म० ० सव्‌-ट+स्य+य-मविष्यथ ८ तुम सव होमे 

ॐ० ए० मन्‌+हलष्या-+-मि--मविष्यामि (मंदहमा ) 

उ० दि मव्‌इ्-ी+वःमधिष्यावः ( हम दोनों हमे 


उ०क्‌० मूध्व व्रिष्यासः ( हम सब रहने 


५ ॥ 
॥ 
॥ 


1 


०७२) छोट च । ३। ३ 
विष्यधर्थषु धातोलोट्‌ ॥ 
विधि जादि ( ४६० ) जथमे धते परे रोट्‌ हये 
( ४४३ ) आर्शि 


-आङ्गिवद अथेमे धातुसे परे चिङ्‌ ( ४६० ) तथा छोट 


(४४) परः \ ३! ४ 
मैट इच्छारस्य उः ॥ 
छोटक स्थानम जो प्रत्यय यदे हा दै उसके इकारके स्थानम उ छो ! प्रथम 
प्रव्ययत्तिप्‌ जौरन्नि{ ४०८ इ्कारके स्थानमेही उकार हो ओर स्थानें 
पर० ए्० पव्‌ (४२०, ४२१ ठु ४४४) मवतु | 
 तुद्यस्वातडःशिष्यन्यतरस्य्‌(म्‌ । ७ 1 3 । ३ 
शिपि वश्चोस्वातङ् वा । परत्वात्छबदिभः ६ ` 


५५ 




























वह्‌ होय. प्ररन-जवब ( १६२ ) के अयुसार ) वाँ सूत्र सदा ठ्गस्कता है तो ( ९९.) 
का क्या एर है } उन्तर-जव केवर इसीकायके निमित्त ङ्‌ दै तब तो ( ५९ ) दही टगता 
ई विरोष प्रयोजन रहता है तव ( ५८ ) ठ्गता है तातङ्क इते गुण 
सम्प्रसारण आदिहोतेरै}\ ` 





निषे 5; 
£ 











(४५६) लोगे लङ्वत्‌ ¦ ३।४।८९॥ 
 लोटस्तामादयः सलोपश्च 





~ 
ह 
छ. 








डितश्चवुणा तामादायः कमा 
डित्‌ ठकार ( ठ्‌ चिङ्‌ ट्ङ्‌ ओर छ्‌ ) इनको सदेश जो तस्‌ थस्‌ थ 
स्थानम ताम्‌ तम्‌ त ओर अम्‌ अलुक्रमते हों क ५ 
अ वे दोनों हँ ) 

 . भर° पु० ब० भवअन्तुमवन्तु ( इश्वर करं वे सव हं 











५. 
©: 
(व 
© 
~) 
श्र) 
© 
4. 
| 
न 
2 ~. 
1: 
४ 
62 
<| 
. 3 





५ | 
य) # १ & | ध 
५ ॥ च || । 








टके स्थानम जो सि ( सिप्‌ } उसको हि अदे हो परन्तु पित्‌ न हो अर्थात्‌ पित 


मानकर जो कायं होते हसो इसको न । होय मव~+हि-- | क , 
। | ¢ 1 1 । ५५ 4 ४ ट ९ । | 0 त न 
(४४९) अतोः ।३।४।१०९॥ 

५ अतः परस्य हेट्ुक्‌ ४ 

हुष्ठ अकारसे परे जो हि ( ४४८ ) उ्तका टक होय मव हि इसमे हिका लोप इा, 











7 | 











लो इतमः रत्वं न,) इकार (ह 
रोट्के स्थानम उत्तमपुरषसंङ्ञक प्रत्यय आदेश्च किये जते ह उनको आटका मागम हो 


1) # 


अर वह्‌ पित्‌ मानाजाय हि! ४४८ ,) तथानि के इकारके स्थानम ड ८४४४) नीं होता 
रेता त इके उचारण करनेका प्रयोजन नहीं रहता, आट ट्‌ इत्ङ्गक है उसका 
लेप हृञा मवम ( १०३ )+नि=मवानि । ( मेँ होऊ ) | अ 
ते' प्राग्धातोः ।१}8।८०॥ 
ते गत्युपछमसंज्ञच्छा धात्तेः भेव भयोक्तव्याः॥ 
चै गति ˆ २२२ तथा उपसे ८ ४७  स्ञावाके घाते प्रथम स्गाये जां | 
नि खोद्‌।८।४ 1 १द॥ ` 
उप्खस्थाननिमि्तातपरस्य कोडदेशस्यानीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ ॥ 
उपसम॑मे रहनेवटे र तथा षू ( १९७ ) तिस परे छोटक स्थानम जो मानि अदेश ` 
४९१. ४९० ) तिसके नकारक स्थानम णकार ह्ये यथा~प्रमबाणि ८ मै समे होऊ ) | ५ 
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>^ 
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7 














१ भि 
^, 





क # 


(५ 








ॐ र | | | 
स्‌कोष्‌ ओरन्‌काण्‌ केषं तो दुर्‌ शन्दकौ उपसगेसंज्ञा (४७) न हो इसी रीतिते. 
दुःस्थितिः | दुखस्था } दुभवानि (मे दुःखी होऊं 


(४५५ ) अन्तःशृब्दस्याङ्किविधिणत्वेषुपक्षगत्वं वाच्यम्‌ ॥ 

अङ्‌ ब्रत्यय तथ! ८९१८ } विः प्रव्यय॒के विधान करनेको नका स्थानम णकार 
करनेको अन्तर्‌ रब्दको उपसगसज्ञा ( ४९३ ) हो एसा कहना चाहिये, यथा अन्तमेवाणि, 

मे भीतर होऊं ॥ 


(४५६ ) निघ्यं डितः । ३।४। ९९ 
सकारान्तस्य डिदडुत्तमस्य 

डित्‌ सकारे स्थानम सक्रासन्त उत्तमपुरुषका जौ बादेर इजा है 
| ( २७.) से अन्त्य अक्षर सकारका रोप भा ( ४४६ 

, इसत वस मस्‌ के सकारक्ा छोप हा | 










































-. € ऋ 
 अनद्यतनभूतार्थकृततेधा तोद स्य 
भूत अर्भका व्यवहार करना दय तो धातुपे परे छ्‌ 





भ्र० ए9 मव्चट्‌ | 





~~ ५ य ^ ५ स्मर दः ^ ७७ | 
९५१ म से पुर्‌ स \ ल ¢ 23 , ५ ४७७ / छकर्‌ 


को उदात्त अट्क्षा आगमे, बनि? . 
०३ [मदनद्‌- # नन 4 
( ९९९ ) इतश २91 १००... 4. 
डितो टस्य परस्मेपदभिकारान्तं यत्तस्य लोपः ॥ 
कारके स्थानम जो इकारान्त परस्मेपद्‌ (०९) आदेरा-ति ख 
कारण इतमे सवे इकारका खोप दभा 


१ ॥ } 
^ < ॥ ५ ग ॥) 


भरण घत एण अ +न+ त्‌ (४९९, अभवत्‌ \ ठह इसा. , 














न्य 





च भ कलि म्‌ [व [१ न मे गें ५, 
मरण पुण्दद्धि० अ+ मव + ताम्‌ ( समभवताम्‌ ˆ ठ दोनी इए.) 














पुण द्वि° अ~+मव+ तम्‌ 
 म० पुण अ+मव~+-त ( 
८ 9 पु० 9 अ+ 44 अम्‌ ^ ५ 
० पु० द्वि° नवां * ^ +-व( £ 


९८ 24 ४२ 


पु० बृ० असवा +-स(£ 


म्‌ 1 नध ०५ 










॥ # 


हस्व अवर्णैते परे सा्ैधातुकके अवयव यास्‌ : ४६१ ) के स्थाने इय्‌ मादे 
। (४ प ८ स्य 
(४६8 ) रोपो व्यो विं ¦ &8 
वट प्रव्याह्यर परे इए सन्ते दू तथा यका खोप हो । 
५ पु० ए०. मवेन-त्‌-मव्त्‌ क 
^ 


भ्र पुऽ (द्ध० मवन॑ताम्‌ , ४5 ,न=भवेताम्‌ वे 
भ्र० पु० च भवनु+्ि- ` 


अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य इय्‌ ॥ 


लिखे ञ्ज स्यात्‌ 1 
ठिङ्के स्थानम चिको जस्‌ द्ये ( १४८) सेजक्ाटोप होकर उस्‌ देषरहा} ` 


श्रुरढ. ; ©. ` सु9 भवेधू+-उः ` वेयुः १ 0 
व ५८१ 


भऽ पुट षु मवे(४९४.पैः भवेः 


 म० पुण द्वि° भवे रत्‌ =मवेतम्‌ 
भण पु० व० मवे र्व | भवेत्त 
उ० पु० एु० मवेयनधव्‌  =मवेयम्‌ 
० पु० द्वि म्वेकव. मे 
बण भवे ~प मवमे 


९ ५५ 


2 ) छिडाशिं 














































१ 
| | | । 
` ५४२१) से साधैधातुक आधधातुक परे हए सन्ते इगन्तं अंमको गुण हा परन्तु जो 


ल्य तित्‌ वित्‌ अथवा ञित्‌ हो तो उते गुण जौर द्धि न हो ! इर सूत्रम इगृढक्षणक। 
आदाय यह है विं जिन्त सूत्रसे गुण या ब्द्धि होती हो उसमे इकू पदक प्रत्त होती हो 
जञते इद्‌ प्र्याहासे मूका ऊ दै उसके श्यानमे युणक्ी प्रापि है जारण करि उस्र सावेषातुकः 
याट प्रत्यय परे है परन्तु यदा याघुट्‌ प्र्यय कित्‌ है इससे म्‌ अन्तत ऊकारके स्थानम 





युण न इञा. त 











अन्पुजए० भूयान्‌  =मूयात्‌ 
 भ्र°पुण्द्वि० भूयासूक्रतीम्‌ भूयास्ताम्‌ 
 अण०्पु०ब० भूयस्‌: =मूयाहुः 
(८ मर पु०-प्‌र. भूयस्‌ । रथीः ¶१ 
मण पुण्ट्ि० भूयास्तम्‌ भूयास्तम्‌ 
म० पु०ब०  भूयास्‌+त -=मूयास्तं 
ड० पु० छ भूयास्‌+-ं | भूयस्‌ 
, उण पुण्द्धि° भूयासुव भूयात 
१ ५ मू २५५६ भूयास 
० ५ यास्सूम भूयास 





(४९९) हुै। ३।२। ३. 
। भूतार्थे धातोटंङ्‌ स्यात 


| | ॥ ॑ | ` । भूते अर्थे (श हो अनदतनभूत असे टुड्ही होता टै, ~> र्न : सपसेक्ष ध अय | 
तन अनदयतनका दु विचार नहीं रै जौर केवढ भूतकारक प्रकट करना हौ तो 


प, । 


छकार हो; अन्यथा परोक्ष अनद्यतनम ट्‌ जौर अपरोक्ष अनयतनमे ल्ड्‌ दोन्य क्रमे 


































त मणकणा्णाः , - "रक्वाननिमानतामवयि नः किनेनननिकवाः 


















„२ । 


स्वादयः}  भाषाटीकासमेता। 





ष 


तरे नाड लङः स्याचाल्छङः ॥ (~ 
स्म है उत्तरमागमें जिस देसी माङ्‌ परे हर्‌ सन्ते घातुतते ड्‌ तथा छु हो ¦ खड्‌ ट्ड्की 
प्षिमे जो अपनेको इष्ट दयं सोर प्रयोग करना ( &७६& ) सूत्रमे उदाहरण देखो } ` 4 
४७२ ) च्छिर्टंडि ।३।१।७३॥ ` 

शबाद्यपवादः 
॥ परे हर संते घातुते च्छि प्र्ययहो „ यहु दाप्‌ आदि ( 











२०) का अपाद्‌ है 


४ | ॥ 








9.9 














एभ्यः सिचो छुकं स्यात्‌ । गापाविहेणादेशपिवती गृद्धेते ॥ 





५ 


जव गा स्था गौर छसो घु्ञक ८ ६६६ ) तथापाओौरमू इन धातुओंति परे परस्मैपद 
 अ्रव्यय अवे तो सिच्‌ ४७३) का ठोपहो. यह्‌ ˆगाः यां गमन अधमे इण 
` घातुको अदेश हृजा दै, जो पा घातु पान अर्थम हैजिते पिब आदेश होता है इन दो्नेका 
 -यहां प्रहण है. 











( ४७९ ) भूद॑वोस्तिडिं । ७ । ३ ¦ ८८ द 
ध सू दलयोः सा्वातुके तिङि परे गुणो न १ 
„ श्र तथासू. धातुह्ते परे सावधातुक तिङ्‌ प्रत्यय सवेतो गु ( ४२१) नह्ये 


५५८ ५४५ | | ज 4. 


अण | | 9.89: + भूत्‌. =अमृत्‌ 

 म० पु द्वि° अ-मर्ीशू-अमताम्‌ 

भण पुर व अमून्‌ ज-मन्तजमूवन्‌ ` 
आ० पु० ए० अनूत्‌ अमः [ 
मण पु० द्वि° अनमूतभूतममूतम्‌ ( 

















१ कि 





नल ह भ 





























माङ्का योग हो 
आआपन्‌दहो 








मवान्‌ सूत्‌ 
भत्‌ ( वहन दो 








४ 


हेतदेतमद्धाबादिलिङ्निभित्तं तत्र भविष्यत्यर्थे छङ्‌ स्यात्‌ 
क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ ॥ छ 
ठिङ्‌ खकार कौ प्रतिम कायकारण माव विधि निमन््रण जादि ( ४६० ) निमित्ते को 


























म क्रियाकी असिद्धि सम्म आती ह्यो तो भविष्य अरथमे्ङ्हो) ` 
` अवि) -जमविष्य-- = = = - 
 अभवरिष्य+द्‌ =अमविष्यत्‌ = (जोव्हह्े.) ` 
जमविष्य+ता्ूजमविष्यताम्‌ (नो वेदोनों ल्ल ) | 
मविष्य+रधन्‌--अमविर््यन्‌ (जो वे.स्वर्ह ) 
भविष्य -समविष्ः" 9 (जोत हो. ) 4 
अभविष्यरतरभु-ममविष्यतम्‌ ( जो तुम.दोनो हौ, ). ~^ 
अभविष्य+त"-अमविष्यत ` जो तुम सव हों) 4 
 अमविष्यर्वमिनअमविष्त्‌ = (जो) = ` ` ध 
अभविष्यं --समविष्याव (जोहमदोनोँह्यो) 
जो हमसवहों) 









जा कि इस सूत्रका व्तिमे छ्खादहैकि भविष्य अर्थे दृङ्‌ हो परन्तु द्द्‌ भूत अशर्म 
दता दे) यथा जो वहत व्षोहो तो बहत धान भीहो जथवाजो व्हञातातोनै 
५ ईनम पड वाक्यका यह्‌ प्रयोजन है कि वषौ होनेका ठक्षण नहीं दीख 









भ्वादयः १ | 







तू जाताहै अवथः 






म जातू, अदल्ाब्‌ः 











अभ्यासस्यादेरतों दीघं 
अभ्यास { ४२८ } के आदिके हृस्वं अक्षारको दी 
वह्‌ गया, 
बरात्तिर्थं त्‌ गयः, 






ऋ =, ५ क 
हःवेसन्रश्ये, 
गाद तुम सद गये. ` ॥ 






मे गया, किम हम सव गये. 










अति्तीं  अतितारौ  अतितारः 
वह जायगा वेदोजांयगे वेसबर्जायगे 
अतितासि अतितास्थई अतितास्थ 
तू जायगा ` तम दो जामे तुम सव जाने 
अतितास्मि  अदलितास्वः 
मे जाङ्गा इम दौ जा्यगे. हम सव जांयगे र . 
लठ 4 | 
अतिष्यतः अतिष्यन्ति 

वह जायगा वे दो जाये वे सबं जायगे 
 अतिष्यसि अतिष्यथ ` 
तुमदो जाभोगे तुम सब जाोगे 
अत्तिव्यावः अतिष्यानंः 
हम दो जांयगे हम सवं जाँयगे 


लोर्‌। ` 


तर्तीम्‌ ` 


| ~+ भ 






मः 








































(४७९) आडजादीनाम्‌ । २॥ | 
0. अलार्दरङ्स्याटर ड ङट ङ्श ~ # । व ध त ॑ 
ड छड ठकार आवे तो अंगको भटका जगमहो | 
बह गया, आतताम्‌ वे दो गये ब गये 
परऽ आतः त्‌ गया [त्तम्‌ तुम दोनो गये 
पु आतम्‌ मै गया, आता हम दोनों गय 























1 लिङः ( आशिष, 1 
 अ्त्यत्‌ भगवान्‌ कर वह जाय, अत्यास्ताम्‌ प दोनो जाब, 








अत्यायुः बेसन. 0 
म० अत्याः दू नाव, अत्यास्तम्‌ ठम दो जाओ, अत्यास्त तम सव जावो 


 उ० अत्यासम्‌ मै नाज, अत्यास्व मदो वाय  अत्यास्महम सन जयन 


















इटः; परर 
 जिसते परे दृट्‌ (४८० ) होरेपाद्टर्‌ (४३९) से प्रे जोर तिषकालरेप हो । 
सिके सकारका खोप ( ४८१ ) से किया इस कारण सवासात अष्यायका { ५९ › वा सूत्र 
रोपकौ असिद्धि प्रगट करता है तो यहां संधि न हो इस्कारण यह करना योग्य है कि जहा 
एकते अधिक स्वरकै स्थानम एकही खच्‌ अदिश हय यथा इक स्थाने केवर ६ ८५९ 9 
आदेश इवा यहां सिचका छोप सिद्ध मनो । अत्‌+ईत्-जातीद सिद्ध इजा. वह गया 


सिच्‌ अथवा अन्यस्तसज्ञकघातु ( ३७५९ ) अथवा विटुष्वातुसे 


भ० ० आतिर्‌+उः ( ज ) आतिषुः ( १६९. ) वे सन गये. 
भ० ० जतिसु+स॒=मातिस्‌( ४८१ › ई+-सआतीः (९९ ` 
म्‌० (द्व° मातिस्‌-+तरमआतिष्टम्‌ (१६९, ७८) तुम दो गये 


म० ० अआतिस॒--त-आतिष्ठ ( १६९, ७८ ` तुमं सवे गये 
 न्नूण 9 ष ` स | ति सप--अम्‌-- मः 

उ० ए० यातिस्‌+्मजातिम्‌ 

॥ ५ ए (क त. । ५ 
० द्वि° जातिस्‌+व्आतिष्वे हम दौ गये 
ड० ० आतिस+नआतिष्पे दम सब गयं 


कन 


2 , ५२8३ 


अतत्‌ आ +इं स्वत 
आतिष्यताम्‌  आतिष्यन्‌ ` 
जोवहदो जार्य, जो वह षब जार्यै. 
आतिष्यतम्‌ तिष्य 
जो तुम दो जायो 
आतिष्यावं 










































जो अंग पुगन्त (७९० ) वा घूपध होय अथात्‌ जिसके अन्तमे पुक्‌ आगम इयः 
य जथवा जिस अंगकौ उपधा ( १९६ ) खघ ( ४८३ ) हयेय तो सा्षातुक आर्धधातुक 
` प्रत्यय प्रे रहते उसके इकूकों गुण होय | 
भदेश हो-सिधतेध- 





५1 


८० ; से धातुके प्रथमाक्षर प्के द्याम सु 


। (अ 
# 
भ, 


ए + ह 





वि 


भ्र पु° सेधति कह जताहै, सेवतः वेदो जते है, सेधन्ति वे सव जाते 


4 क अ. 6 ध 
 म० पु° सेधसि तूजता ह, सेधघथः त॒म दो जते हो, सेधथ तुम सब जति टो, 
उण पु सेधामि मैनताद्रः सेधावंः हम दो तेह, सेधामःहमसव जतेहै. 


(  सिधु+मं सिध्‌“ सिध्‌+अ-सिसिधूं सिप ध --सिदेध वह्‌ गथा 


1 





५. 


(+ ४८६ ) से ष्ञिन्तगत ( इक्‌ ) को गुण प्रात हया. परन्तु- 


ॐ ११ ,... 


स्याव्‌॥ ` 


स्थानमे जो अदि इञा ह वह संयोगसे परे न होय तथा पिद्‌न 





















व त 











षाटीकासमेता । 


1 #। 0 


धृत्‌ चह जवे, 
ध्यात्‌ भगवान्‌ 


वह जायगा. [लङ््‌-( विधि० 
वह्‌ जायगा. | चिङ्ः-( साश्चि° ` 
* | करे वह्‌ जाय. | 
। खङ्-असेधष्यत्‌ जो वह जाय. 
| ) चेतकरना । छु । खेदकरना इन घातुके रूप इंसीग्रकार जानने 
गद स्पष्ट बोलना । | 











ध्‌ 
(नीः 
९. 









लट्‌ ॥ ॥ 
 लट्‌-प्र० पु०° ए० गदति खूप होता है शेषरूप भूषातुक्चे समान जानने परन्तु यदि 
उसमे उपसगे कगे तो नीचे छिखा सूत्र ठ्गता है । भदलि-वहं बोरता 


(० 
धशा {त्‌ धद) दह 









( ५ 






५ थानेमित्तात्परस्य नेर्णो गदादिबु परेषु ॥ - ` 
उपसगविषे स्थित र ओर ष जिसके निमित्त है अथौत्‌ णकार होनेके निमित्त ह (२९२) 
से प्र नि उपसगेके नकारक स्थान्मेण्‌होजो गदआदि नीये चल्वि घातु उससे 

परे होयतो 
















































गद्‌ स्पष्ट ओल्ना षा नाश होना. बय्‌ बोना. 

नद्‌ नाद करना हुन्‌ मारना. ह ठे जाना. 

पत्‌ गिरना. या जाना, | शम चान्त होना, 

दू चख्ना | बा वहना ( पवनादि इटा करना, ` 
छँ संज्ञक धातु द्रा दोडना. दिह्‌ रीपनावा पोतना. ` 









गद्‌ घातुते परै प्र तथा नि उपसर्ग आये तो प्रनिगद्‌ देसी स्थिति हई तव (४८८ ` 


` भणिगद्‌ सूप बना भ्र° ष० भगिगद्‌ 








।*। 


































उपधाया अतो वृद्धिः स्यात्‌ जिति णिलि च भत्यः 
जित्‌ अथवा णित्‌ प्रस्य परे इए सन्ते जकार उपधाको दद्धि हो तव ग 
उपधको जा हवा जरगीदू+ब- = ~ 
 भ० पु०. जगाद वह वोर, जगदतुः 
० जगदिथ त्‌ बोढा, जगद्श्ः 














| | १ 2. ष | र ध क 
::... (९९१) ण 

त्तमो ण 
उत्तम पुष (४१७) का णल्‌ ( ४२५९ ) विक 


द्‌, जगद्‌ में बोरा, जगदिव ( ४३४ 
यह स्पष्ट बोटेगा. | कङ्-अगदत्‌ स्पष्टबोदा. ` 
वह स्पष्ट बोलेगा, | लिङ्-( विधि° ) भंदेत्‌ वहं स्पष्ट बोठे 

स्पष्ट बो. ` | 1लङ्‌-(जारी ° भृंद्यीत्‌ रैर करे वह बोट. 


(४९२ ) अत्‌ 
देरलघोरकारस्य ब्रद्धिकवेडादां परस्मथदे सि ॥ 
जिस घातके आदिमे ह्‌ द्ये मौर उससे परे इट्का आगम तथा प्रस्मेपद प्रत्यय सहित सिच्‌ 
परे हो तो उसके ठु ( ५८३ ) संकञक अकारी विकस्य करक वद्धि हौ । छुड्‌-अभदीत्‌ 
(४९२ ) अगादीत्‌ वह स्पष्ट बोट क्ङ््‌-अभमदिष्यत्‌ ( ४७७ } जो वह स्पष्ट बोटे 
`  (४९द)णोन्‌ः।&। १। ६५ 
- धात्वदेणस्यनः॥. .  --- 
धातुके आदिमे ण॒ होव तो उसको नकार हो । णोपदेशास्त्वनदेनाां 
तृतः । इन नीचेवाटे धाठुओंको छोडकर जितने धातु 
प जानौ च 
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स्वदय; 





यक ( ४९६ ) धाधुके न्‌ कोण्‌ हो) भ्रणद्‌ां अच्छे प्रकार खन्द 
9: चट्‌ प्रथम्‌ धु ए० बु केः सपमे णदट्के स्थानम नद्‌ (४९३) इया फिर (४९ ४,से नके 
स्थानम ण्‌ इमा ॥ ल्ट-्रणिनद्‌ति ( ४८८ ) वह बहत अच्छी मांतिके शन्द्‌ करता है 
उपसर्मरदित केवट धातुके रूप नीचे छिखि अनुसार जानो ! छ ० पु० ए० नद्‌ 

रखब्द करता दे । हिद भ० ९० व° ननाद ( ४९० उसने शब्द किया | 


1 ५ दानम 


भ्रं ० चु० द्वि° नद्‌+अवुसूनद्‌ ( ४२७ !+नदू+उतुः-- = ` 


२९९ ) अतं एकहरमध्येऽनादेशदििटि 


न॑ तादशादकन नवात यदङ्‌ तदबयवस्पासदुकच्छटटमव्यर५रस त 
 उत्वमस्मास्लाक््च वक्त लिटि ॥ 



























अक्षरो आदेश्च न हमा होय उस अंगक्ष असंयुक्त होक मध्यमे रहनेवाठे अकारक स्थानद | 











` कित्‌ (-४८७ } संज्ञक खिट्‌ परे रहते छिद्‌ निमित्त मानकर जिक्ष अंगके अभ्यास्तके आदि, 














। (भ९्द)्भलि चेटि ९।४।१२१॥ क 
प्रागुक्तं स्यात्‌ ॥ ` ह 








४२९) होतो पूर्वोक्त ( ४९९ ) कायदहो 


५ जन इ९्‌ ( २.४. सा शट प्रत्यय 
 भ० पु° नेदिथ तूने शब्द्‌ क्रया, 











उचारण करते समय जदं जौ नि दुं घं 


धातु जिसका इकार इत्संज्ञक दो उस घातुको दुमा जगम हो । दुनदिमेते दुका 
आ[ दि अन्तगेत इ अनुवंधते टुत इई तव नद्‌ देष रहा इसको नुम्‌ 
हआ. 
र्ण | भ्र० ए० नृन्दत्‌-वह समृद्ध होवे. 
ट्‌-भ्र° ए० ननन्द्‌-वह समृद्ध इञा. | लिङ्‌-भ० ए० नन्यात्‌-मगवान्‌ करे वहं 
-प्र० ए० नन्दिता-व्ह समृद्होगा.|  समृद्धहो. 
इष्धात्त-वह सम्द्धहम। 
० नन्द -वह समद्र हा 
० अनन्दत्‌-वह समृद्ध इमा 
व (अच प्रजायाम्‌ ) एना करवा 


(४९९ ) तस्मान 


लिङ्-भ०ए० अ्चत्‌-बह प्रूजा कर 
च्यात्‌-मगवाः 
वह्‌ पूजा करे. 
ङ-भ० ए० आाचात-उसने प्रजा कौ 


प] 


तामत 







































स्वादयः १] ` षाटीकासमेता । 
परस्मैपद्‌ प्रस्ययवाढा सिच्‌ प्रत्यय परे हेय तो । छ्ुङ ्र° ए० अब्रार 
( कटे वषोवरणयोः ) बरसना ओर घेरना । 
द्ध ० ० अकटत्‌- वह वस्सा 
 ह्िङ्‌-० ८० कडेत्‌-वह बरत | 
हट्र-प्र° ए० कटिता-वह क्सतेगा. | २ छिङ्-भ० ८० कल्यात्‌-मगवान्‌ कैर 
छट्‌-भ० ए ० कटिष्यति-वह वरतेगा. वह वरपै । यकट्‌+इ+-सू+्त्‌-- 
लोट्र्‌-भ० ए० कडटतु-वह वर्पै. । 
५०१ ) दृम्यन्तक्षणश्वसजागुणिश्व्येदिताम्‌ । ७।२। ५ ॥ 
५ वान्तस्य क्षणष्देण्यन्तस्य शयतेरेदितश्च बुद्धिनं डटो सिचि ॥ 
जित धातुके अन्तम हू म्‌ अथवा य्‌ होय उसे जौर क्षण्‌ ( वरना ), चसु ( श्रास्तठेना), ` 
जाग ( जागना ) तथा जिन घातु अन्तम नि प्रत्यय ( ७४८, ७४२) होय ओर 
श्चि ( इद्धिको प्राप्त होना वा जाना › जौर एदित्‌ धातु इन सवको बद्ध एकदश नहो;जे 
९ आदि सिच्‌ प्रत्ययं परे हो तो 4०० , सूत्रे कटके कृ अन्तमेत सक्षारको वृद्धि प्राक्च दहै ५ 
रन्तु इस घातका खूप अनुबन्धयुक्त ( कटे ) एेसादै तो (4०१) से यह एदित्‌ ( एकी 
इृत्सज्ञावाखा ) इञ इससे इते बृद्धि न इई । ङ्-प्र० ए० अकटीत ( मेव वस्सा ) ! ` 
चङ्‌ भ० ए० अकरिष्यत्‌ जो मेव बरसे | 1 
शुष्‌ ( गुदर रक्षणे ) रक्षा करना | 


वैच्छिपणिपनिभ्य आर्यः । ३। ३। २८ ॥ 
१ एभ्य जयः अत्ययः स्यात्‌ स्वाथे #॥ ध 
गुप्र ( रक्ता करना ). ध्रप्‌ ( तप्त करना ), विच्छ ( समीप आने ), पण॒ ( स्तुति करना ) 

इन घातुओंषे परे श्वाथमे आय प्रत्यय हो । बहते प्रत्यय एसेमी है, जव वे घातुञंसे परे र ध 

आते हे तब उनक्षा अथं बटजाता है पस्तु आयं प्रत्ययमे अ्योका व्यौ रहता है वह जिस ` 


घातुसे अवे उसका व्ही जथ रहता दे । 


«५०३ ) सनाद्यन्ता वतव: । ३।३। ३२॥ 





}त्‌-उह गणा । 

















॥। 











































`  आगधधाठु्कविवक्चाखाः 
जव आधधातुक प्रत्यय घातुसे करनेकी इच्छा होय तव 


विकद्पं करके द्यं 


(५०९ ) कास्यनेकाच दयः ॥ 
लिटि) जस्कासोराम्बिधानान्मस्य नेत्वष्‌# 
कास्‌ ( चमकना ) तथा जिसमे बहत अच्‌ हो ठेतै धातुसे आम्‌ प्रस्यय हौ, जो िट्‌ परे 
होय तो } आस्न ‹ वैठनां ¦ कासु- ( चमकना ¦ इनके प्रे आम्‌ विधान करनेसे यह 
श्वय होता है कि आनूपे मकार इत्‌संह्ञा नदीं हयेती कारण किं जो इत्‌ हो 


मानकर अनूके अन्तमे ˆ २६९ ) से आस्‌ दोगा फिर दीधे ( ९९ ) 


1 



































 धातुका जिस प्रकार जंसा स्वरूप ह न ` (३ 
न 1 गोधामा (3: 
५ ( ५ ज ४ पि €= @& . | ¢ | ८ | | | | 
(५०६ ) अतो रोपः! & । ४ ४८ ४ 
५ आधधठकोपदेश यददन्तं तस्यात सखद आधवाठुके¶4 





1 
॥ 


जव धातुस्ते आधधातुक करनेकौ इच्छा हो जोर सदन्त घातु हो तवं देसा जिस धातुके 
अकार हो तो अकारका लोप हो जधधातुक प्रत्यय परे होय तो । गोपाय यहं प्रव्य- 


शिष्ट अकारान्त दै उसको छिट्‌ भधधातुक प्रत्यय परे होनेसे य अन्तर्गत अकारक 


॥: 


ोप ( ९०६ ` हआ तव गोपाय रेता रूप हमा फिर उसते परे ( ९०९ ) से आम्‌ लगा 

वर गोपायाम्‌ ( गोपाय्‌+माम्‌ , स्थिति इ | 
५०७ ) ओमः 

॥ ` आमः परस्यद्ुर्‌ 

६०९ ) से परे प्रस्ययका दुक्‌ हो ˆ ४२५ 
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| भ्रू टय 9. 
9 


प्राति इई गोपायाम्-छ-+म ८ णद्‌ ) गोपायम्‌ ह्यते ठिट्‌ छकार नहीं दै ओर 
भी क्रिया उसको नहीं होकर छृधातुको होती है } इस कको द्वित्वादि चिषे सव 
 गोपायाम्‌+ङ-+क { ४२७ `+अ- 


# (काः) | 
( ५०९ ) रतं । ७ । ¢ । &६ 
ध ञअभ्यासऋवणेस्यात्‌ स्यात्‌ ! ि 
अम्यारके ऋवणेतः स्थानें अत्‌ ( म ) हो } गोपायाम क ( ९०९ ) छम ( २०२; 


से क अन्तगत ऋ अचे परे अ णित्‌ प्रव्यय है, उरे आर्‌ इद्धि इ, ओर पटे कके स्यान्मे 
(४८९ } से चु इमा, तव गोपायामचकार रूप हआ यौर म्‌ के स्थानम ( ९४ 


। सरार इञा, अथवा ( ९७ , ते न्‌ इमा तव गौोपा्याचकार गोपायाश्व॑क्ार उस्ने 
रक्वा करौ । द्वित्वात्यरत्वाद्यणि आत्ते । अ० यु° द्विव ० गोपायामत॑क+मतुस्‌(४२७ 


य ५ 


छ 


से कषातुको द्विव प्रात हना, पस्तु कसे परे अतुस्‌ 


^. 


४२७; को बाघकर इजा, कारण कि (२१) दं उस परं 


( ५१० } द्विवचनेऽचि । 9 । 3 
दवित्वनिमिक्तेचि अच अ्देशो न दित्वे कतव्ये॥ ` 
वित्वे निमित्त ८४२७ , अजादि प्रत्यय परे रहते, जबतक् दिख न हआ हो ओर -उसवैः 
होनेक अपेक्षा रहे, तव उसको को आदेश न हो अथोत्‌ द्वि होजनेके पीछे अदेश होता 
४२७, ९०९५ ४८९. २१ , । गोपायाश्क्रतुः ( ४८७, ४६८ } उन दोनेने रक्त 


वते । मोपथाश्चछ्कः-उन सवने रक्षा की । लिद्रू-म० पु० ए० व° गोपायाम्‌+क~+-थ= 
गोपायाम्चज्+थ-- 





































+ क ए. ण 


न्तकौसुदी- = [ तिडन्ते- 














श्रु मिढाना, जव्ग करना. [स्तु चूनावा चाना. ¡डीड उडना 

ङ्‌ शब्द्‌ करना छ प्ररसाकरना, श्चि सेवा करना, 

` कणातीकष्णकरना. षु छीकना. |च ( व्ङ्‌) ठेवा करना. 
शिसोना. श्वि वढना, गमन करना. | तर ( दृज्ञ ) स्वीकार करना. 


१ 


भच्छेकः। जान्तेषु, त्यज््‌-निजिर-भज्‌-भञ्ज-घुज्‌-श्रस्ज-मस्न्‌ः 8 
उज्‌-विजिग-स्वल्ज-सञ्ज्‌-सछजः पंचदश । दान्तेषु, अद्-श्वुद-खिद-छिद्‌- 
-ठदट-प्य-भिद्-विद्य-विनट-विन्द्-शद सदो-स्विय-स्कन्द-हदः षोडश । 
यान्तेषु, कुध्‌-कध्‌-इध्य-बन्ध्‌-युध्‌-रूध्‌-राध्‌-व्यधू-शुधू-साध्-सिध्य एकादश। 
नान्तेषु, मन्यहनो द्रौ । पान्तेषु, आप्-श्िप्‌-ह्प्‌-तप-लिष्‌-त 
 छप्-वप्‌-शपू-स्वप्-र्पख्योदश । भान्तेषु, यभ्‌-रभू-लमखचयः 

गबू-नम्‌-यम्‌-रमश्चत्वारः । शान्तेषु, ऊश-दश-दि द्म रशा-रूद्ः 
लिविद्स्प्रशे दश । षान्तेषु, कूष-स्विष-लुष-दि९-दष-पुष्य-पिष-विष्‌- 
शष-श्िष्य-एकादश । सान्तेषु, घर-बसती द्वौ । हान्तेष, ददह-दिह-डः 


॥  नटनह-€ द सदहवहाद्ा । अद्धुदाता ५ द वहतदस्=्याधक शतम्‌ । 
.  . ` फर घातु अनुदात्त ओर एकाच्‌ है इसकारम दसको जागय नहीं जा । भ° पु° एण 


























ह 1 


४५ 


ख० गोपायाश्चकथ (४२१) तेनेरश्चा फी} थक्‌ जो सिपके स्थाने आदेराडैसो पित्‌ 


^ 


इसकारण ( ४६८ ) से गुणका निषेध न इञा । म° द्वि° गोपायाख्रथुः ठम दोनोने 
रक्षा क्यं} म ब० गोपायाख्-तुम सवने रक्षाकी | उण पु० '({वायश्चक्ार्‌, 


गोपायाखकर मन रक्षा का । गोपायाखकरुव-दम दोनोने रक्षा की ! गोपायाख्कम 


हम सवने रक्षा की । गुपूातुके रूप गोपायामके आमे ८ ९०८ ; से मूघातु मवे तो प्रथमपरुष- 


के एक्वचनमं गोपा्यांवभूव इत्यादि गौर गोपायामूे अघ्धातु मवे तो मोवायामां 
८ उसने रक्षा की ) अव उन्न घातुओंका विवरण अथेसदहित रिते हँ जिनको इट नही ह्येता 














विच्च अलग करना. 
स्य किडक्ना वा सींचना 


। भज्‌ सेवा करना 





7 


कान्तेषु, शङ्कुकः । चान्तेष, पच्‌-पच-रिच्‌-वच्‌-विच-सिचः षट !छतिष 
























माषाटीकासमेता । 


बुध, जानना र 
वाधना. भ सेथुन करना. 
सः [० | र्द दीधरत करना, | 
र्ना, वरना. कष्ट प्राप्त करना 
'सद्ध करना । मद्रए्न्त (४) 
ठ्य ताडन करना वा वेधना. अृञ्रू जानः. 
शुध्‌ खच्छहोेना- नञ्च नमस्कार करना. 
साध्‌ सिद्ध करना. . | यञ्ज निदत्त ह्यना 
टना, सिध्य-सिथ्‌ ( दिवादिगण्‌- |रम्‌ क्रीडा करन । 
दुःखीहोना, | का) प्रर होना, रान्त (१०) 
काटना, । नकारान्त (२) इश से रोना. ` 
दुःखं देना, मन्या ‹ दिवादिका ) 
` ल्ुद्‌ परण करना. मानना. 
पद्या ( दिवादिगणकां )पद,| हन्‌ मारना. | | | 
जाना. ` | पकारान्त (१३) [मृश सश करना वा.बो 
भिद्‌ तोडना आप्‌ प्राप्त कपना वा व्याप्त 
विद्य (दिवादि ) बिद, होना होना. `  |[स्ण्रम्‌द्ना 
विन्‌ ( शवादिगणं ) विद्‌, | ठेप्य ( दिवादि ) प्‌, परतुष्ट [रिथ हिता करना. 
 विचारना. दोना वा तुष्ट करना. रु हिसा करना. 
 विन्द्-विद्‌ ( तुदादिगणकः ) | द्यं (दिवादि) द्‌, जमिमानी |[किय्‌ वना, 
 उपाजेन करना. ` | होना. श प्रवेश्च करना. 
शद्‌ सुसान लि्‌ रीपना. षकारान्त ({ ११ 
 -सद्‌ जाना. हप काटना. ॥ छषु आकषेण करना. 
स्विद्य ( दिवादिगणका )|वषू बना. त्विष्‌ चमकना. 
` स्तिदूः पसीजना. | शषु राप देना, शपथ करना तुषु तृत होना- 
स्पन्द्‌ जाना सूखना सुखाना.|स्वप्‌ सोना, = [द्विष्‌ देष करना. 
इद्‌ मर्व्या्ना. दुष्‌ राना. ` [इष्‌ विगडना 
धकारान्तं ( ११ > [क्षिप्‌ कका. 
कध क्रोध करना. ` छप्‌ छना. ` 
(तपु तपना 


























न 1 
























) 41 
9४ 

<| 
1 
2 
श 


लिह चाटना. 
र 2 जाना, 


इसप्रकार हरन्त धातुमेसे अनुदात्तधातु एकसो तीन ट । 


५१२ ) स्वरतिसूतिमयतिधूडदितो वां 











| | वा | 

` स्वरत्यदिरूदितश्च परस्य वलादेराधधातु 
सर ( चब्दकरना ) तथा परू ( उत्पन्नं करना › सूति , अदादि मणक 
उसमें टता रूप बनताहै ) सूयति दिवादिगणका घातु ( उसगणका पसा कूप ट.) भरर ब्रू 
८ कापना › इनसे तथा उदितूघातुखसे परं वट्‌ अदि जावघतुक अत्यय अन ६ तो ध विकल्प 
























करै इट्का आगम हो 
सार रू ट्प. 
मं० पु० ्जगोपशटसने रश्व 
0 ज्रमोपिथ } तेने रध्वा खखषदठम 
८ ज्रगोप्थ | | ४ 4 1 ॥ 0 
ड° पुण जञगो परेरा की, जशुपिव ] ठम दोनेनिराकीचषिम }, हस सवने = 











तपरा 

















~ ~ ज्ञय॒ष्व |. जुशप्म | सक्षाकी. 





॥ ५ ।  शौपायित्ा } जाय प्रत्यय होकर ( ५०४ 
भण्पु० मोपिता भआयन करक ट्‌ किया 
` गोप्ता , भाय सौर इट्‌ दोनों न किय 









इडादां सिचि इलन्तस्य र्ब 

ह्टन्तं वातुद्ते परे इटि सिच्‌ अवे तो घातुको बद्ध 
० पु० ० कं०अ (४९८) गो (४८६ ) पाय (९०२ 
४७६ ,) से सिच्‌ हवा (४३४ ) इका आगम पीके 
४८१ ) से सकारक्ा खोप इञः" । 


1 


अथवा अगोपींत्‌ ( जाय न कया) यहां (९००) सै गो अन्तरत 
[क ५५. "८ 


प्राप इई परस्तु ( ५१३ ) से निषेध इजा. अथवा अग्तैन्सीर्व' ( 


जब इट्‌ न किया तव ( ५०० ) ख्गा ! इङ्-भ्र ° पु० द्विव० अयुप्‌+ स+ताम्‌-- 


1 


९१४ ) ञ्लो इछि । ८ । २।२द 
तः परस्य खस्य लोपा अलि ॥ 


ट्से परे स॒ होय सौर उक्ते परे क्ल आते तो दकारका खोप दहो } तव॒ सकध्टका छोपं 


५, 


होकर (९००) सेगु अन्तगतं उको श्द्धि हई 
अगाताम्‌ उन दोन रक्षा कौ, अगौप्छु उन सनने रक्ता की. 


1 


भमण्पुग्यगौप्ीः तैर क,अशौक्तम्‌ ठम दोनोनि रक्षा की, अभौप्त ठम सवने रक्ता की 


[1 १५ 


ष्पम्‌ म॑ने रक्ता को.अगशैप्टद्व हम दोने रक्षा की, अगोष्ट्म हम सवन र क्ता क. 


( घटना ) १६ 
हं घटता हे | हलिट-क्षि+-ज 












































० ० सु० > ०्व्‌० चिक्षियुः वरे खव घटे ( २२० ) 
| __ ्म० प ए० व° चिक्षि~्थ्‌ (यड्‌) | | प 








| (५१५ ) कसृ्स्तदड 
ऋदिभ्य एव लिट्‌ इण्न स्य 
छ (बनाना), स्‌ (जाना), मू ( पाठन्‌ करना }, इ ( अगीकार करना 





` (४९४ ) से द्टका जागम प्रात इमा परन्तु ( ९११} से निषध 
€ =, (~ त 1 । - 





हभ 


४ 


४1 


( बडा करना , 2 


अवितोषटट्‌ ४३६. 
[क 0 स ष घ॒ ~ 
उससे परे वट प्रव्याहारकः कोह अक्षर जिसके आदि ह्ये एते सवेधातुक 





ते पदु ८ ९११ ) से कोई धातु यदि अनिट 








आगम हो परन्तु- 


` (५१६ ) अचस्तास्व ५ 
` उषदशेऽजन्तौ यो धाठुस्तासी नित्यानि ततस्थल इन स 
जो धातु उपदेश { ९4, ८ उचवारणकस्न मै अजन्त हौ ओर तासु ( तासि } (४३६ } 

दसि परे थडं (४२९ ) अवितो उसको इद्‌ 


१९) रे, 









५ ४] 





| म्रत्यय परे रहते नित्यं अनिटू ह 
` भआगमनहो, | "1 "4 





+ ( ९ १.५ ) स] प ५८८ ४ १ 





_ उषदेशेऽकारवतस्तासौ नित्यानिद्‌ परस्य लः । 
, जो हटन्तधातु उपदेशम अकाखान्‌ होय जर तासि प्रत्ययके परे होनेपर न्त्य अनिट्‌ 
। हो उसतते परे थ्‌ आये तो उसे इटरका आगम न हो | ^. 
1. («१८ ) ऋतं नो भारद्राजस्य । ७ ९६२ ॥..... 
तासौ नित्यानिट ऋदन्तदेव थले न इट्‌ भारद्वाजस्यम्ते ॥ = ` 
भारद्राजवेः मतमे तासि प्रत्यय परे हए सन्ते नित्य अनिट्‌ ऋदन्त धातुसे परे ही थठ्के 
देवः 1 मारद्राजके मतसे ऋदन्त ही धातुको 











कलमेता। = (१९५) 


ओके विना अन्य धातुजं परे टिट्‌ हो तो इट्‌ हो्कता है } इन विकट सू्रोपर विशेष ध्यान 
रख उचित हे. थट्‌ परे हेनेपर्‌ § 
क 


का अगम इयः तो~ 


र 


अजन्ताङ्गस्य ठु छत्साकथ 
अजन्त. जद्खसे प्रे ( ३२९. )छस्संजञक प्रत्यय तथ! सादेधातुक ग्रः 
भावे तां अजन्त अंगक्ते दीधे हो. 
श्र पुऽ ष्‌ व° क्षीयात्‌ र करे वह घै. 
ङ-भ्र° पु० ० व° क्षिल-स्‌ ( सिच्‌ त्‌ 


( ५२० ) सिचि द्धिः परस्मैपदे 
ट गन्ताङ्स्य ब्द्धिः स्यात्‌ परस्मेषदे सिचि ॥ 


इक्‌ जिसके अन्तम हो रे अंगते परे परस्मेपदवारा सिद प्रत्यय अवे तो अगक्षे 
वृद्धि हो! 


९ < ९९२७ % ६९ ४८ 
अ क्ष घी 


त्=अक्चेष्पैत्‌-वह घटा, 
खङ्-प्र° पु० ए० बऽ अक्षेष्यत्‌--जो वह्‌ घट 
लषु ( तापे १४) जट्ना। 


वह्‌ दुःखी होता रै, तपताहैवा जर्ताहै 


लिङ्-तयेत्‌ वहतप. ` 
लिड्‌-तप्यात्‌ भगवान्‌ करे वह तपै 


























एभ्यः श्यन्वा कले सावधातुके प्रे 

घञ शप । 

आश ८ चमकना ), माश ( चमकना ), च्छ ( घूमना), क्षु (चख्ना) च्छु ५ 
(खेदित होना), त्रस्‌ ( डरना, व्याकुल होना ), बुट्‌ (दरूटना ), कष्‌ ( अभिङाष वां इच्छ 

| ध ` करना ), इन घातु्ओसि परे कतौ अर्थे इयन्‌ ( ६७० >) विकद्प करके हो } श्यनूमे य रोष 
 रहताहैपक्षमे्षप्‌ हो। 
& स 

५२२ ) क्रमसः प्रस्म॑पः 

ऋमो दीर्धः स्यात्‌ रस्म शिति ॥ „ 

` प्रसतपद्‌ जिसे परे हो एसे रिद्‌ प्रव्ययत परे होनेमे कम्‌ घाटे अच्को दीधे हयो । ` 

लट अमति, ऋति वद चरता ह. ¡ लड्-अक्राम्यत्‌, अक्रामत्‌ वद चला. 

लेडः-चऋाम्येत्‌, ऋत्‌ वह च्छे 

















| 
1, 
| 
१९ 
-“ : 








ज ५ हि छः ् = >| त ॐ 
वह्‌ चछैगा. डः -ऋभ्यात्‌ मगवान्‌ करै वह चरै . 
। = भ ॐ चख । । 
वह चरमा. | दद्‌ अक्नात्‌ वह चछ. = 
। द - ४ 
| फा (पनरष | 
| ^ 








नयच्छपश्यच्छयौशीयपी 
पादीनां पिबादयः स्युरित्संत्तकादौ भरत्थये परे 
2 पिबदेशोऽदन्तस्तन न खणः॥  . 
धो ट्िखित पा आदि धातुजँको इत्स्ञक दाकरादि प्रत्यय ( ४२० ) परे सन्ते पिव जा 
च्वि आदे हों । 


डि 














श्रा सन अभ्यास करना, 
। दाण्‌ यच्छ देना. 
हश्‌ पश्य देखना, 


ड़ धौ दौढना- 
शद्‌ शीय सुरचाना. 
षद्‌ सीद्‌ क्षय दहोना. 








५) 
४ य 












भ्वादयः १] 





णठः | 


मख ओकारादेशः स्य 
९ ) आवे तों उसक्ते त्थान 




















ना आन वठुक्मत्ययका जादिमे कित्‌ सथवा डित्‌ अच होय 
तो आकारकाखोप हो 








| तूलं पिया, वपृश्युः तुर दोनेनि पिया, चप्‌ तुम सवने पिया 
मेने पिया, पपिव हम दोनोने पिया, कपिम हम स्बोने पिया 
 इट्‌-पात ह पियेगा छौटू-पिबंतु वह पिये  लिङ्-पवित्‌ वह पि. ` ए 
लट्‌-फास्यति वृह पियेग लङ्-जापबद्‌ उस्ने पिय | २ उश्ू° लि्-पा-या त्‌ : | 
. ( ९२३ ) एटिडि* । ६ । 9 । &७ 
ऽरन्क्न। मास्यादीनां च एत्वं स्यादार्धंधातके किति लिङि) ` 
क धाठु ( ६६६ ) तथामा, स्था ( ६२६ ) इत्यादि धातुम अचको ० हे ~ 
जाण्दं ( ४६६) के स्थाने कित्‌ ( ४९१७) चाधधातुक प्र हेय तो । आशीखिड्‌ ˆ 
पयात्‌ दैशवर क्र वह ष्ि । ड्‌ ॐ पात्‌ ( ४७४ , उसने पिया । . अष्छतस्र्‌ उन 
दोनोने पिया । जपा+न्चि- 

(८ ५२७ ) आतः । ३।४ । ११० ॥ 
आदन्तादेव ज्ञेरम ॥ 


जहा सचा छाप ( ४५७४ , से हो उपस आक्रारान्तधातुते परे च्वि ( ४८२ ) के स्थाने 
स्‌ हो । अपा+उस- 

































"3 स पररूपमेकादेशः स्य 
पदान्त जवणपे प्रे उस्‌ भवे तो पूैपरके स्थानम परद्प एकदेशहो। 1 
 जपामे पा जन्तगेत आ अपदान्त है सौर यह अकारन्तमौी है जनि उसका उकार पर 
होनेसे पररूप उकारही हमा ८. + 
* उन सबने पिया । दृङ्-अपास्यत्‌ जों कह पिये । 
ख ( हषेक्षये ) ग्टानि करना । 




































उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्वं > | 
उपदेशकारमे जो रएजन्द धातु उसको आकार अन्तादे हो परन्तु दित प्रत्यय परं ह 
ध ` . हिट भ्र० एण -ठे~-गल्-ग्छा+णल्=खनग्ला+णर्‌- ० 

# ६ छिद रै अन्तगत देके स्थान आ हयः ( ५२९ ;सेण थाने 


ललौ--उसने ग्ठानि कौ ¦ ह्टू- एता वहं ग्या 



































बह ग्कानि करेगा } छीटर्‌-इष़रयलु बह ग्ल =< । 
छ. 5 ऽ 
# <~ 4 अल्‌ ६ वहु छन्‌ , ति {4 । 
९५ ; ॥ १ 

भ ४ (धः 
(८ १९.११...“ ५ + 1 1 
(१ ४६ ` संज्ञक तथा सा, स्था आदि ६२६. \ धतुर्ओंको छोडकर शष | 

4 ५ ॥,३ जो [सा थ इनमे (न । । 
धातुके गाकारक स्थानम विकल्प कफे एकार छो, जो चिक स्थानम कित्‌ ५ ४६७ 





् 


3 । उदर्‌ एक्ट ज किया तवं श़रयात्‌-इ्र 
| कर वह ग्छानि करै लुड-अ~+ग्टे+त्‌ ¡ १५८ )~ण्टा (९ ५२९. ,+स्‌^त- 

(५३१ ) यमरमनमातां सक च ७ 
एषां सदू स्यादेभ्यः सिच इट्‌ स्यात्परस्मषदेषु ॥ = 
यम्‌. निवृत्त होना ), रम्‌ ( रमना ); नम्‌ ( नवना ^: इनके तथा आकारान्त घातुोको 


। - द. शु * १9४ ¢ श भ, से ५ ध ठ १ (~; अ र =. स परे । य॒ = ^ त्‌ । । 
आरपर्र्तिक परे हेव तो ! ण्ठैके स्थानम { ९२९ , ष्ठा इजा, उसस्त पर चहु तत 
(८ | श ५ ९ & व त | 
4: अपं तौ (५42३० ; ई। (द) अ तवं 














#1 भ 


सकूका आगम हो । ओौर इनके सिचो टका आगम हो जो परस्मैपद प्रत्यय परे ह तो 
लास ˆ ९३१ )+इ ( ९१३१ )+स+ई ( ४८० +तअष़्ासीत्‌ ( ४८१, उसने 
की | इड्-अश्ास्यत्‌ वह ग्लानि करे । (0 ध 
इ ८ कौटिल्ये) । लटरू-हरति व्ह कुटिक्ता करता है. 


[+ 








91 ¢ 


ऋतो इन्तेश्च स्यस्येट्‌ ॥ 


५ 


दन्त धातु तथा हन्‌ घातुसे परे स्य(४ ६६) आवे तो उते इट्का आगर हे । हरिष्यति 
बह कुटर्ता करगा । लट्‌ हरतु वह कुटिक्ता करे } छड्+अहुरत्‌ उसने कुटिर्ता 


न 
[क 


1 लिङ्‌-हरेत्‌ वह कुटिक्ता कर । आरशीलिङ-द+-य~त्‌-(४२१) गुण 
प्राक्त इजा फिर ( ४६८ ) से निषेध इ परन्तु-- 


( ५३४ ) गुंगोऽतिं 


त्‌ 


अतः संयोगादेकदन्तस्य च 
र लिहि च॥ 


गमनाय ऋ घातु तथा जिसके ादिमे सयोग होय रेते ऋदन्तधातुको गण होय जो यक्‌(८०२' 
परे होय अथवा छिङ्के स्थानमे हेनेवाखा यकारादि आधषातुक परे येय तो ! र्यात्‌ इधर 
कर वह्‌ बुटिख्ता करे । छुङ्-अहाबीत्‌ (९२०) उसने ङुटिक्ता कौ । ड-अहरिः 


ष्यत्‌ जा वह कुटिख्ता करं } श्रु ( श्रवणे १९.) घुनना | 


( «३५ ) अवः रु ७98 

४ श्रवः श इत्यादेशः स्यात्‌ शचुप्रत्ययश्च ॥ 1 
श्र घातुको ख आदेश हो जब उससे आगमे दु प्रत्यय ( ६८८ ) हो । इसमं रापृका बाघ 

दै। ठट्‌-दव+ति ( १९९ ) से शूकारोप (२६५९) सेजकोणुङ्रि गुण होकरणो 
इभा । शणौति वह सुनता है । छट्‌-प्र णद्धि °यणु+तः ( ४२१) से गुण प्रात इजा- 


पित्‌। १। 

 अपित्ाक्धातुकं डिद्त्‌॥. म 
अपित्‌ सावधातुक जो प्रत्यय सो डित्‌ ( ६२५ ) के समान हो (४६८) से युण 
वह दो सुनते है । कट्‌-श्र० ख० चणु+-अन्ति ( २९० ) से उवङ्‌ 





रै 


































 ( १६६) „^.  लघसिद्धान्तकौखदी- [तिचन्ते- 





लु अन्तत उ तथा ह धातुके उत्ते परे अच्‌ आदि सावेघातुत प्रथय आवै तो उकार स्थाने 
यण्‌ ह्ये अन्ति इस स्थितिमे णु अन्तमेत उकै स्थानमे यण्‌ द्‌ इञा तत्र शृण्वन्ति व ^ 
सव्रघुनतेहं।! ` | छ 


1 


शणथः दुम दोनों नते हये, शणुथ ठुम सव घुन्ते हे, ` 
णु+वः शृणुवः हम दो सुनते हे । अथवा- | 














॥ 


 उ° पु° शृणोमि 





१ 


(५३८) ठोप॑र्बास्यांन्यर्तरस्यां भोः । & । ४ । १०७ 





` अकयोमपूर्वस्य मत्ययोक्ारस्य कोयो वा म्बोः परयोः ॥ ` 

जो उकारान्त प्र्ययके प्रयोग न हो उससे परे म्‌. अथवा व्‌ अवि तो उकारका विकड्प 
करके कोप द्ये } उकारः छोप किया तव श्रण्ः | शृणुमः अथवा शुण्ड; हम सव जुनतेहै 
 लिद्ट-प्रण सधी उसने दुन, शु्ुबतुः उन दोनेनि छना, छुश्ुडुः उन्दने घना 
) म रईश्रोध, तून घना, शुश्चुवशुः ठम दोनोने सनः शुश्रुव ठम सं बने सुन, 
 'छ्ुश्राव, शैश्रव मने सुना, शुश्ुवं हम दोनोने सुना, शुश्रुम हम सवने युना 
 छट्‌-भ० श्रौतं वट दुनेगा, छट-श्रौष्यति वह सुनेगा 


लयो्-प्र०वु° शरणो. श्रणुततात्‌ पह छने, 














[0 





{ 








० 9 
| 
५९२६ (धुत ! & ॐ! ३०६ (६ 





र 


८ उकारान्त असयोगष्षै जो जंग उसमे परेहि८( ४४९) कालोप हो हिष्ठा छोपट्माः 
तो-श्रणु, श्रणु्तीदि त्‌ सुन, श्रणुतम्‌ तुम दोनो घनो, श्रुणुत ठम सव सुनो 








 लोद्-उ° पुं ° श्रणवीनि मेसुतः श्रणवावेहम दोनों छन, गवाम हम सव सुन, 
लड्-भणपु०अश्रणोत्‌ उसन सुन,अश्वषुलाय्‌ उन दोनोने सुना,अंश्रण्वन्‌ उन्होनेषुना.. 


| "व 


9) म्र प° अश्रणोः तैन खना, अश्रुतम्‌, दम रोने सुनाःअश्रजुत ठम सवने सुना. 
)1 उ० पु० अश्रृण्वय्‌ मने सुन, अभिण्व, अश्रणुव हम दोनोने सुना, 


शरणम्‌ हम सवने छना, । छिङ्‌-भ्र० पु० णुथांत्‌ वह सुने, शयात्‌ 









न, श्रयाम्‌ ठम दोनों घनो, शखुयात्तं ठम सव सुनो. 
सुत्‌, श्रृणुखाव दम दो सुतै, श्रुणुयाम हम सव सुने. 
खात्‌ ( १९.४६८. ४.६७ ) इश्र्‌ करै वृहू सनै हुव्यादि 





श 






















इष्‌ ( इच्छा करना , गम्‌ ( जाना ), यम्‌ ( नित्त होना ), इन्‌ धातुजविः अन्त्य अक्षरको 
छ आदेश हो रित्‌ प्रत्यय परे येय तो} (४३०) सै शपके अकार होनेते गछ अति ख्य 
हा ( १२० ; सेत्‌ (तङ) का अगम इभा (७६) सेत्क्तो च्‌ इमा तब ट 
ग्र० पु० ० ० गृ ति वह जाता है | छलिद्-प्र० ० ९० जगाम ( ४८९, 
जगम~+अतुः- 








न 





लोपः हित्यनडिं ।€०।९८॥ 
| एषामुपधाया कोपोऽजादौ दिति न तडि! 


म 


गम्‌ { जाना ) हन्‌ ( मारना )§ जन्‌ ( उत्पन्न होना ), खन्‌ ( लोदना ), घस्‌ (खाना } ` 
इन घातुजोकौ उपधाका खोप ह्ये जो जङ्‌ ( ९४३ ) विना अच्‌ आदि कित्‌ अथवा डित्‌ ` 
प्रत्यय परे मवे तो | 























लिट्‌-म० पु° जगमिथ, जशन त्‌ गया, जग्मथुः ठम दोनो गये. जग्म तम सबगये 
लिट्‌-उ० पुग्जगाम्‌, जगम, मै गया, जरम हम दोनो गये, जग्मिम हस सव गये 
छट्‌-घ्र° ए० गन्त(- ह जायगा, 


ट्‌ भ्र ० ° गम्‌+स्य+ति ( ९११ ) से इट्के भागमक्ा निषेध इमा परन्तु- 


५४२ ,) ग॑म । २।९८ ॥ 
गमः परस्य सष्दिराधवाठुकस्येट्‌ स्यात्‌ परस्मप्देषु ॥ 
प्रस्मैपदे गम्‌ धातुसे परे जो सकार आदि आधधातुक प्रत्यय आवे तो उपै इट्का 
आगम्‌ होय । 
गमिष्याति वद जायगा. कौ ० पु ए० वं० गच्छतु व्ह जाय ल 
द्भ २० व° अगच्छत्‌ वद गया. विधिलिङ््‌-अ०पुण्द०व ० गच्छेत्‌ व्हजाय 


 आभशीिङ्‌-म० पु° ए० ब गम्यात्‌ मगवानू करे वह जाय, 
ड--अगम+त्‌--मगम+च्छि+त्‌ 






























तथा शत्‌ आदि गणे परे तथा जिनका छ्‌ इतसंक्ञक टै रेस धातुओसि 
४७२ ) स्थानम सिच्‌ का पवाद सद्‌ देर हयो | अड्पेसे ख 


८ मनशेष रदा. ` ०६ 


डम ०पु००व०अगमत्‌ वह गया । छङ्‌भ०पु०्‌०व °जगमिष्यत्‌ जो उह जाय 
भण पु°ए० व° अगम्‌ः-त्‌ गया । म्ण बु० ९० ० अगमिष्यः जो तु जाय. 


| -उु9 पु०ए० वृण अगमम्‌- गया । ० पुं० ९० द° अगामष्यभू-जा मे जाः 
इति स्वादिपरस्मेपदी धातु समाप्त ॥ = ` 











इ 














` (५8४४ ) रित आः 
५. टितो छस्यात्मनेषटानां डरेत्व 
तित्‌ स्कार ८४०९) के स्याने जो सात्मनेपदसंज्ञक आदेश 
 उसकोए आदेश हो ¦ छटू-भ० पुर ० एज ( ४२० )+त ( 
 पदसंज्ञक यदेश त (तअ) हें इसमे अ टि है उसके स्थानम ए 


वह्‌ वदता हे । द्वि° वण एपर+अ ( ६२० ) +माताम्‌- 


` (५8९ ) आति इन्त: | 
५ अतः परस्य डितासाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ क 
 अकारते परे जो डित्‌ प्रत्यय ( ५३६६ ) उसके आकार स्यान्मे ह्व अदेशे, ` 
एधू+अ+-ध्ं+ताम्‌ ८ तू आम्‌ ) [1 
ताम भम्‌ टि संक्ृक है, उसके स्थाने ( ९४४) से एकार इमा, तव एषे ( ३९-ए९, ` 


सेयकयलोप +ते एथेतवेदो वहेह.  ' `". 


~ 


















































 म्वादयः १] भाषाटीकासमेता। १ १६९ ) 1 


इय्‌ अदेश्च इमा तब गुण होकर एषेथ रूप हमः ! थाम्‌ अन्तगत आकारे स्थानम रकारं ` 

इभा ( ४६४ ) से यकारका रेप शघेथ्‌ तुम दो गदते हो । छट-म० पु 9 

` दषू+अ+वम्‌ ष्वम्‌ अमृ ठिसक्ञक हे उसके स्थानमे ( ९४४ ) से एकार इमा त्व एेध्वे ` 
त॒म वदते हो । कछषट-ड० वु० ० क० एध्‌+अ+इद्‌ ( ४०८, ९४४ ५ इटूक स्थानम ^ 

द इजा एधे ( ६०० , भं बढता दह्रं । कदटु-उण० पुण द्भि° बण एधू+जवहि ससम हि ` 

 अन्तगेत इ टि दै उसके स्थान्पे ए इञ ˆ ४२३) से सको दीघ ह्येकर एधावहे मदो ` 

बठते हे । ठट-उ० पु° ब० व° धाम हम सव वदते ह, द्िवचनवत्‌ जानना | 


(५9७ ) इंजदि गुरुमतोऽनृच्छः । ३1 ३ । ३६ । 


इजादिर्यो धातुशैरूमानच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याष्िटि ॥ 
2... च्च धाठुको छोडकर इच्‌ आदि तथा गृरसंज्ञक ८ ४८४, ४८९ ) अच्‌ सहित जो 
धातु उससे प्रे ठिट्‌ ककार जवे तो उस धातुसे आम्‌ प्रत्यय हो | 


(4५४८ ) अम्प्रत्ययवत्कृजोऽनु्रयोगस्यं । ३।३ 1 ६२ 
आम्त्ययो यस्मादित्यतदहणसंषिन्ञानो बहुबीदिः । आम्मङ्कत्या 


क 


ठल्यमतप्रगुल्यमानात्कमोऽप्यात्मनेषदम्‌ 


` जिस धातुसे आम्‌ प्रत्यय ( ९४७, ९०९ ) आवे उत यहं चामप्रयय कहा है ह अत- ` 
` इणसंविङ्ञानबहीहि समास है ( १०६९ ) आम्‌ जिससे किया जाय उसके तुद्य श्नुते भी 


 आल्मनेपदहो । र्‌ धातु आत्मनेपदी है ( ४११ ) उससे अने जाम्‌ प्रत्यय होकर एवाम्‌ पद्‌ 


1 9 यहां यह्‌ विचरना उचित दै कि बहुव्री समास दो प्रकारका दता दै-वहशुणसंविज्ञान गैर 
अतद्‌ शणसविज्ञान जिस लक्षणसे की पदाथा ज्ञान हो वह उस प्रदाने दीखप्रडेओर उस ` 
रक्षणक संग उस पदा्थक्रा विरिष्टं बोध होना मी अभिमत दहे वह तहूगसविज्ञान दै, यथा~लम्बकण 
मानयः र्म्वे कानवलिको ओ इत प्रयोगे ठ्म्वे कानवा व्यक्तिको सांगड सो ङम्बा कान उस 
 लक्षणका परिचय करनेवाला है ओर वह लम्बाकान उसी वस्तु दियत हे भौर उरीकरे सं उप्त ल्णन्न 

 विचिष्टज्ञान होना मी अभिलषित ६ 
 :  अतद्रमसंविक्ञानमें यह रीति नहीं है यथाः-'इष्टमधुरमानय' जिने मधुरा देखी दै उसे लाओ यहां 

यह विचार कतव्य दै कि जिसने मधुरा देखी दै उस्र लक्ष्ण मधुरा तो होसकता दै परन्तु मधुसकी 
स्थिति उसमे नदीं ओर मधुराविशिष्ट पुरुषका कनामी असिमत न । इसी प्रकार सूत्रम स्थित जो 




















( १७० >). ५३०६ ध  लघसिद्धान्तक्छौमदी- ` | [ तिडन्ते- 





। इमा ( ९०७ ) से एषाम्‌से एर टिष्‌ कासव्ययका रोप हया ( ९०८ ) से छ्‌ प्रत्याहार 
अन्तगतं कृ घातुक अनुप्रयोग इमा ८ ५४८ ) से क़ धातुकी आलमनेपदसंज्ञा हई उसके परे 
किट्‌ छकारका प्रत्यय होकर एधाम्‌+छ+त-स्थिति इई एधाू+-चङ्+त- 























प्र पु एधा वह वडा, दथाश्न्कातेवे दो वदे, ए्वाश्चन्छिरे वे बे. 
मऽ पु० एधाश्चक्कषे त्‌वटा, णधाश्चऋथे तुम दो बहे, एवाचक्नष्वे- 








# 


(५६० ) इणः पीष्वय॒ङरियां 



























५9 । ॑ | । 
ट ८ ॥ 
॥ र . ॥ ह ¢ । णन्तं | + क, „क १४ ¢ 
इण्णन्तादगात्परेषां षीध्वंत्ुङछि [त्‌ 
| जो ` अं ०.५५ द ५७ = ~¢ य॒ | १ 2 ए 
जौ अंगके अन्तम इण्‌ प्रत्याहारकः कोड वणं होय, उत्से आने पीष्ं तथा लृङ्‌ टिट्कि ` 
आद्र का ज धकार उसक्र स्थानं टकर हो ¦ एषाम ऋ हृण्‌ है उपद्वे परे व्वके धृकै ` 
स्य न ४ ८ [६1 9 य 
स्यानमं द्‌ होकर एधाश्वद्टर ठम व्डे. 











५ 


त्सक्ञक द उसका खोप इयः ( २६९७ ) तव-- 
एधिता वद वेगा, रथिवाै 


१४६ 


 - भ० पु० ए० ए्‌+द ( ४३४ ताम्‌ (४३६ )+मा (४३८) तसम आस 
ह हे | 
















॥ न 
| \७।४&। ९4२ ॥ ० 
स्वाद्‌ ष्र्‌ ॥ वि 
अस॒ तथा तासु प्रस्ययके सकारे जागे एकार आवे तो सकारके स्थानम हकार हो 

क शावा + २०५ 
र्मंह्‌ टम वदैमे, 
¦ , ठधि ठधिष्यन्ते वे वदने 
खे तू बदेगःएधिष्येे तुम रोने बोम, दषिष्यष्वे तुम बरोमे 


पु० लाशिष्ये मे दुगा, एधिष्याबहे हम दोनों वदने, एधिष्यामहे हम नने. 
ट्‌-भ्र° पु० ० वण एू+म~+त+र-- | 


( «५३ ) आमेतः । ३ । 


€ स्न्नरस्पाप्‌ स्याद्‌ ॥ 
खोट्के एकारके स्थानम जाम्‌ हो 


हं वदै, एधेत े दो वदै, एधन्ताम्‌ मे बद 


द-आअण० प ० कण एवृ+-स~+स ~ 


( ९५8 ) सवाभ्यां वामौ । ३।९। ९१ ॥ 


तवाभ्या परस्य ल(डतः सऋमाद्ा्पा स्तः ॥ | 
स्‌ तथा वसे परे टोटके एकार स्थानम कमसते व तथा अम्‌ अदेय हं । एधस्व 


बद । एधेथाम्‌ ( ९४९, ४६४. ९४४, ५९३ ) तुम दोनों बहो ! एधध्वम्‌ (५४४ 
९५४ ) तुम वटो <€ ॐ9 दु एधू+ए { ९४९ )- 


( ५५५ ) एतं एे । ३। ४ । ९३। 
लोडत्तमस्य एत त॥ 
रोट्के उत्तम पुरुषके एकारकष स्यान्मे दे हो | 

 य्ैते बदु , एधावहै हम दो वदै, एधामहै हम सव व, 
लः । | 
वह बढा, श्वतं वे दोनो वदे, शेधन्तं वे बहे. 
त्‌ बहटा, शेधं तम दोनों वहे, एेधध्वयू तुम सब वदे. 
मँ वा, हि हम सन ब्रह 
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९० ॥ 



































दोनो बै एध+-सीय्‌+ज्ञ- 


8. 














् ॥ 
स स्ह {षु ौर्‌ ९ ६४ ) 








। | 
स्य इड7ऽत्स्यत्‌ ॥  । 
आादेशके स्थानम अत्‌ हो ( इसमे तू इत्‌ है ) व 
मेवद, एधेवहि दम दो कै. प्येमहि हम सव कै 
अरि {लद्धः 








0 


+ 
छ 








॥ = ॐ ॥ (न) क ध ॥ 
¦ २६&)! १०७॥ 
द ‹ अल्पः; 






आध्रातुकत्कत्लोषे = । | ४ 
 दिङ्के तकार थकारको सट्का जागमहो (सरे ठट इत्‌ 





४, 


एय्‌ सीव सत 


र श । = १ 








(सी ४६६) सेट 6 ) से इटा आगम इम 
` सारि स्यानमे ष ( १६९ ) हा (४९४); के चकारा कोप होकर सक्धो ष ओर | 








नो वह बहै शेषिष्ये्ताम्‌ जो वेदोनों वै धिष 
त्‌ बट, एित्शष्येथा जे तुम दोनो बटो एषु 
ज र बहर, एधष्याकहि जो हम दोनो वटे, कशिष 


कम्‌ धातुसे परं णि { ९०३ प्रत्यव होय परन्तु धातुके अमे । णिङ्‌ परत्यान्तकी धातुसंज्ञा 


योती है ( ४१० ) आत्मनेद्संङ्ञावाटे प्रव्वय रक्खे जाते ह कारणं किं ८ ४११) से णिङ्‌ 
चित्‌ है णिङ्‌ मे णङ्की इत्छक्ञा होकर इ शेष रह 
लदटू-्र° पु० एण 
इच्छा करत है 


ब आम्‌ अन्त ( ९०४ \ आटु, च्य इत्यु तथा इष्णु इने कोई प्रत्यय धातुसे 
होय तो णिङ्को अय्‌ आदेश्च ( ५९११) से 






































(१७४)  लश्ुसिद्धान्तकौसुदी- | 
भण०पुगच चकमाते 
उसने च्छक, उन दोनोने इच्छा की, 





 म० पु° चकि चकमे 
तूने ञ्च्छकी, ठम दोनेनि इच्छा क, 
उण्पुग्वकमे  चकभिवहे च्छि 
 मनिडष्छाकी हम दोनोने इच्छा की, हमने्छाकौी. ` 
। | टट्‌-भ० घपु०्ए्०्व० कामयिता, ¦ समिता वह्‌ इच्छा क्रेगा ५ 
 इद्र्‌-म० पु०ए०व० कामयितासि, कभिता इ्छाकरेगा, ` 
 ष्टट्‌-भ्र° पु० एण व° मभ ट त. वह्‌ रच्छ करेगा. 
` लोटू-भ° पुर द० व कामयताम्‌ वह इच्छा कर, 
कड? पुर ए० ब० अकामयत उसन इच्छा का... 
लिङ्-भण० पु० ए० व कामयेत वह इच्छा करै, 
किङ्-भण्पुर्ट०वन्काभमयिषीष्,कमिषी्ध ( ५९९ ) मगवान्‌ करे बह इच्छा वर. 
कामयिषीटम्‌, कामय ( ९७६. ) । काभि-+च्छि+त- 


१५५ 








































(५६३ ) णिश्िद्रह्भ्य ८ ! 
 ण्यन्ताच्छरयादिभ्यश्च रे ॥ 





~+ 


शि (सेवा करनी), दु ( दौडना ५ 
अन्तमे णिङ्‌ ( ९६१ ) णिच्‌ { ७४२, ७४८ ) हो उसे परे कत अधमे ठु अवे तो ` 





१. 
¦ च्छि (४५ ) के स्थानम चङ्‌ हो । चड्मे च ङ इत्‌ होकर अ रहा- 
कम्‌+ ९११) ज ( ९६६३ )+त- १ 








७५ , 2 9 | 
५६४ ) णेरनिरि ` 18 १॥ 
।  -अनिडादावाधंधाठुकेपेणेर्कोपःस्याव ॥ 
जिघ्र आधेषातुके पटे इट्‌ नहो सो जव परे रहै तव णि ( ९६१, ७७२, ७४८ ) ` ॑ 
शाति । क्षता 


> 
























११ 
धात्ववयवस्येक्छान्वः भथ 
ऽज्पदेद्ितीयस्य ॥ 
जिसे चङ्‌ पर होय वह अनभ्यास तुका अवयव जो रकाच प्रथम माम तिसको 
द्विवहो ओर जो अजादिहो तो दृ एकाच मागको द्विवहो | क + कम्‌ = चकम्‌ 





~~ 





पाण्गाकग्लोपेऽखति र 

जिससे परे चङ्‌ हो टेखी णि जिस अगस परे होय भौर णि निमित्त मानकर अकू प्रत्याहार 
: सम्बन्धी किसी वका छोप न इमा होप तो उत परे अभ्यास्तको काथ जैसा सन्‌ 
~ ८ ७९३ ) परे रहते ह्येता है वैसा हो | 


 . (५८) 

















अभ्यासे परे सन्‌ आवे तो अम्यासके अकारक स्याने इकार हो सन्‌ ( ९६७ ) माव ` 
हैक च अभ्यास अन्तगत अकारक स्थानमे इकार इञा । चिकम्‌+मत- ५ 











वद्रावविषय होय तो अम्ासके ठघुको दीघ हौ ! (४९८) अचीक्ृम्‌+-अतअचीकमत 
० ए० क० अचीकमत उसने इच्छा कौ । (५०४ )ते णिङ्‌ विकल्पं करक होता है जब 
न्‌ इञ तवं अ चकम्‌+च्छि-+त- 





कम्‌ धातुपे परे च्छि स्थाने चङ्‌ आदेश हो रेसा कहना चाहिये 
अचकम्‌+-अ+त~ञचकमतं उसने इच्छा की | 
ल्ड्‌-घ्र° पु° ८० ब० अक्ामयिष्यत, अकभिर्ध्थैत जो वह इच्छा करै 
स. 4... अय्‌ ( अय.गतौ ) अयो । 
इङः-्र° पु° ए० क्‌० अयते वह जाता ह इत्यादि । (1 
(५७१ ) उपसगस्यायतो । ८ ।२।१९॥ 
अयतिपरस्योषसगेस्य यो रेफस्तस्य लत्वं स्यात्‌ ॥ . ` {८ 














भः 


अय्‌ घातु परे होय तो उपसगे ( ४७ ) के रकार स्यान्मे खकार हयो 







































घह्‌ भागताहै 
वह मागता है 


पर+अयते : ९७१, ९९ 
पुरा~-अयत् { ५७१. ९९ 


॥. 


५ क 
# 4 














(५७२ 


दय्‌ अय आखः एन्य 





ध / ५ ऊ न 1 जन म ) ञ्‌ 





© एछ० अयु+याम्‌--अयाम्‌{ ५०६ 
हने 1४५, ॐ 
मुः पी ( #। (५) 14 ) 




















 इणःपरोय इट्‌ ततः 
` इण्‌ प्रतयाहारान्त अगसे परे इद्‌ उसके गे षीष्व 
स्थानम जो सदेश उसे धकारको विकस्प करके ठकार 
इश्वर कर तुम जाओ. 0 
द्-अ्र० पु° ए० व° -आयिष्ट वह गया. 1 
दछद-म० पु° व° व° आयिष्वम्‌, उम 
छड-श्र° पु° ए० व° आयिष्यत जो व्ह जाय, 
शत्‌ ( यत दीप्तौ ) चमकना. ` 
४२०, ४८६ ) वह चमकता 
























५ ५] 


(14. 


१ 
डः परस्यै वा स्थात्‌ 
युत्‌ इत्यादि धाठुजीसे परे टङ्क परस्मैपद प्रत्यय विक्त्य 


च्छि (४७२) के स्थानम अङ्‌ मदेन इजा 
प्रत्ययु ( का) 


‰४७४ 


( ४९८ ) अचुत्‌+-ई+९ 


५ 


अ 


इसी प्रकार नीचे ट्खि धातुके शूप जानो श्विह्‌ ( श्विता ) 


चिकना होना, ष्विदू ( जिष्विदा ) चिकना होना, वा व्यागना “मोहन थो 
ई आनचायं कंइते है किं इस धातुका चिकना होना अर मोहितं होना अथ रै 


श्वच्‌ (स्त्व) (दीप्तौ अभिप्रीतौ च) दीति वा प्रीति करना. 


श्ट ( घुट) ( पितेने) घोटना छौटना, 
शश (द्भ) (दीप्तौ) .  छोभित होना, 
क्षुभ, ( श्चुगः ) ( संचलने ) चना 





चत्‌ इत्यादि जो पाच धातु दै इनमे जव स्य ( ४३६) अथवा सन्‌. ( ७९६ ५, भ्यव 
१ ९ हो तब इनते परे विकास करम पस्मधदसे्ञक प्रत्यय हों । ् 


बद्ध स्थन्डू { प्र्वणे ) क्हणा. 


धातु परे तङ्‌ आलर्नेर प्रत्यय तथा सनच्‌ कानच्‌ प्रत्ययक्रा जनत होय तां 


सकारादि भ्धातुचछ प्रत्ययको इटि मगम नहो { = इ 
ए वर्स्थेति 
प वतिष्यते 


पिका ० 


११.९6 


अवातिष्यत 
ड्ड्‌ 


४) इन सदमन ( १९९ 





म जनतन पाकृत 


(अ) दु--भ्र 9 | 


वि क 


वि 


(द 


एत्वमभ्यासल्लेपश्च स्थात किलि. शटि सेटि थ। 


पे परं वित्‌ ( ४८७ ) छिट्‌ तथा इट्‌ युक्त थट्‌ 
जर अग्यासका लोप भीहो | 
० रजु वह.ठ्लित हुमा. 
ठ० अपिता, चत्त दह ठल्नित होगा. 
ए० अपिष्यते, चप्स्यते वह ठुलित होगा. 
ए० अवताम्‌ वह र्लित हौ 
९० अनपत्‌ वह कुल्नित इमा 
एर  चपेत्तं . ~. बृह्‌ छ्जित हौ | 
अपिषीश्ः, अप्स भगवान्‌ कर वह ठजित हो 
अपि, अर्व वह ठनित इजा. 
उअपिष्यत, अवरष्स्यंतं 
इति भ्वादययात्सनेपएदी घातु साप्त ॥ 


अव जिन धातुक जात्मनेपद्‌ जौ परस्मैपद होते ठै 
१ श्वि ( रेकायाम्‌ ) सेवा करना । 

र आत्मनेपद. 9 
श्रयत्ते व्ह सेवा करतादै, 
शिश्रिये उस्नेखेवाकी. 
श्रिता हसेव वेगा. 
































उसने पाडा. 
न दोनेनि पास. 
उन्न प्रास, 
तने पाख 
तुम दोनेनि पाडा. 


तुमनं पाल. 








ध्रै मैने पाला, ` 
बभूवे हम दोनेने पाय. 
लिट-ड० बग्भुमै हमने पाल. ` 
छट्‌-भ० ए० अता वह्‌ पारगा, 
टट - ए० वह्‌ पारगा. 
 क्ोट्‌-भर० एण वह पार. 
 लद्-प्र० ए० अभरत्‌ | उसने पाला. 
५ | लिटः छः-प्र° ए० भरेव र वह्‌ पारे. 








` (५८१) रिङ्‌ शयश्च ७।४।२८॥ 
शे यकि यादाबाधधातके लिहि चतो रिद्‌ जादेशः स्यात्‌ । 





ककारे परे च ८ ६९४ } अथवा यक्‌ ( ८०२ ) अथवा छिद्‌ स्थानमे आदेः यका- 
आर्धधातुक प्रत्यय परे दोय तो ऋकारे स्थानमे रक्‌ देशो ¦ सैडिः भक्ते 
९१९. ) से रको दीर्घता प्रात इई थी सो नहीं 
५८१ ) वँ सूत्रे पव है जिसमे रीङ्‌ विधान 

















दयः १ ] = भावादीकासमेता । 





॥ 
(3 ट लैर | न क 
ऋवणेसे परे ऋकादि छिड सौर सिच सौ कित्‌ हो जव तङ्‌ प्र 
प्रत्यय परे हो, जब ( | 


क 


हस्वान्त अद्खपते परे सिचका खोप हो ट्‌ प्रत्याहार परे होय तो । अश्र ¡ उसने पारा ` 












 स्ड-पर र्न ० अभारष्यत्‌ । आत्म० अभिष्य जो वह पटे 

| ३ दह ( हृञ्‌ हरण ) हरना। | - 
. .- .." परस्मेपदः ` आत्मनेपद. 
लद्‌-म० ए० इर्ति हरते चह दता, 















उसने हरछिया, ` 
तूटे हर्या. 

हमं दोर्नोनि हरडिया, 
हमने हरल्िया, 

वह्‌ हरटेगा, 
वह्‌ हर डेगा, 
वृह हरे. 
उसने हरञिया, 
इरत इरत वह दृर्ठे ` 
 हियति हषी नेन करर वह हरे । 
| ए० (1 अहार्षीत्‌ ॥ अहत उसने हरछ्िया, 
ए० अहरिष्यत्‌ अहरिष्यत जो वहदहर्टे 
` ` शश्च (धन्‌ घराणे) घारणक्रना। ` 

















#, 


पचति चते वह पाक कसतादै. 
पपाच चे" उसने पाक किया. 


नी 
५५ ८८४९६. ६ ॥ 
¢ क 0 पक ५ ॥ [ऋ 


} रचि घै देने पाक किया, 


द पच्‌ ८ इपचप्‌ पाके ) पाक करना 


प्त पुर वह एकावेगा . 
यति पष््यदे वह पकावेगा. 
७ अल ( मज सेवायाम्‌ ) सेगकरन। 


भजति वह सेवा कस्त 
बभाज उसने सेवा की, 
भक्तः | वह्‌ सेवा करेगा. 
भक्ष्यति भ्यते हे पषेवा करगा 
¦ ह सेवा करै. 
अभजत उसने सवा कौ. 
भक्ती वह सेवा करै, 
ए० अभाक्षीत्‌ अभक्त उसने सेवा की. 
द्वि° अभकम अभक्लावाम्‌ उन दोनेनिसेवाकी. - 
यज देवनासद्कतिकरणदानेष् । प्रजा करना, संगत करना, दान करना, 
ए० यजति ल वह्‌ पूजा करताहे. 


ष्ट9 ८ यजन 


५ ८ 
५ 


५ 


६ ४ 





यंजादीनः 

| ( सोना ) ओर यञ्‌ मादि धा 
वित्छङ्ञक ( ४८७, ९८५ यय्‌ परे होय्‌ क्तौ | 
इ+अज्‌+अतुस्‌={ २८६ , इज~+-अतुः-- 
इज्‌+इज्‌+अतुः-ई वुः ( ४२९, ९५ } उन दोनोने ए्रजा की. 
श्र° पु० बण वे०डेजिर उन्होने प्रजा की 


मात्मनेपद्‌. 


&प 


त्‌ खकार परे । 
षृ तथा द्से परे सकार भवे तो उन दोर्नकेि स्थानम कूदे }!( ६३४) 


५ 


यान ष इभा फिर इत ( ९८६) ते ए सथानम क्‌ इमा. ( १९९) से स्वे 


१ 


स्थानमे ष्य हमा 


11 


# 


यक्ष्यति यक्ष्यते वह पूना करेगा. 
ध ८६७ {४५२ 2२७ यक्चीश्क १५ ईश्वर वरे वह्‌ प्रजा क्र, 
छड-प० ए० अयाष्तीर्त्‌' अट उस्नेप्रूना की. 
(४ बह ( व्ह प्रापणे) टे जाना | 
-पर० ० पर्रभण वहति उत्प उदहत 
द--भर० एण परस्मण उवाह वह = गया. ऊहतुः 
आत्मने उदे बह ठे गया, उहातेवे दो 


4 


ट्‌-भ० ए» उवहिथ तू ठे गया ( बा ) वह+वह+य-- 


[नन्‌ 
































ते परे ट्‌ आवै तो उसका रोप हो ।=वट्‌- न 1 ४ ^ 1 
क ४ | हि ६ 4 ४ 
(९५८९ ) सहिवहीरोदवगस्यं । 
` अनयोरवणस्य ओत्स्थाङ्‌ दृ्तोषे परे त 
सह ( सहना ), वह (ठेजाना ) इन धातुओं अवण स्थानम जोकार हो । व्‌ ओद्नबोद्‌ 
` चहके अभ्यासको सम्प्रसारण ( ९८४ ) इंजा तो क्क स्थानम ङ इजा हकारक्षा छेष 
। ( ४२९ ) इया शेष अका पूवैरूय ( ३८३ ) इभा तब उवोढ वह ठे गया, ऊहथुः 














उह । उवाह -उवह । ऊदिव । उदहिम 4 
परस्मैपद्‌. आत्मनेषद्‌ । र. 














्र० ० वक्ष्यति वक्ष्यते वहठे जायगा. 
० वहतु वदताम्‌ 
लड अवहत्‌ अवहत  . 
लिङ्-भण्ड० वहेत्‌ वहेत | 

+ रलिड्-प्र० ए० उदयात्‌ वक्षीष्ट १ 

अवाक्षीर्द' अवो" २७ ४ ध ४९८९ ड गया, | 

 छड़-द्वि°व० अबो "“अवक्चातास्‌ वेदोरनोेगये, 
चण व° अवाक्ुः अधश्च वेके गये... ५८ 
म० ए० अवाक्षीः अदोटाः तू ठे गया. ४ 
छड-म० द्वि° अवोटम्‌ अवक्ताता त्व दोनों ञेगये. ` 
































तुम के गये. ` . :. 
मके गथा, 











 अब्ष्महिं ` 


ॐ स्थात्‌ 
अद्‌ आदि धातु परे रप्का ( ४२०) लोप हे | 
द-प ° ए० अदू+ति=अत्‌ ( ९९० }+ति= अत्ति वह खाता है 
द-प ० द्वि ०अद्‌त+तनअत्‌ + त उत्तः वेदो खाते 
ट्‌-प्र ० ब० अद्‌+मन्ति-अृद््न्ति खंति ह 
द्‌-म° ए० अत्सि त्‌. खाता दै, ॐत्थः--तुम दोनों लति हे, अत्थ तम खत 
द--उ० ए० अचि ग खता ह, अद्वः हम दोनों खाते है अः हम खात, 


लि्‌ । 
( ५९१ ) छिटर्न्यत्तरस्याम्‌ । २।। 9० 
अदो घस्ट वा स्याष्धिटि ॥ ( 
जव छिद्‌ परे होय तव अद्‌ घातुको विकल्प करके ( वष्ट ) आदेश्च हे । घस्ट्मेसे लट 
कां इत्संक्ञा होकर धसु रहा, तव घ घतु+-अ=नवपु--मनभ्र०° ए० जंघाश्च उसने खायः | 


द्वि° ब० जवसू्‌+अतुः ( ९४१) से षके अन्तगेत्‌ अ उपधाका लोए हना (९०) से 
` वके स्थानम क्‌ हभा-- 


( ५९२ ) शासिवसिघसीनां च ! ८ । ३। ६० 

| इणङुभ्यां परस्यैषं सस्य षः स्यात्‌ 1 
दाम ( शिक्षा करनी), वस्‌ ८ निवा करना). घस ˆ खाना) इन धातुक्रि सको 
भू होय जव वे इण प्रत्याहारे प्रात इए अक्षरो वा कगे परे हों 


1 





त 
न 


धातुओं पर थङ्को 


| 


; 


पु०° आदिथ तूने खाया, आदुः दम दोनेनि खाया, आद्‌ तुमने खाया. 

पु० आद्‌ मैने खाया, आद्र हम दोनोने खाया, आद्य हमने खाया. 
अन्तरं वे दोनो खंयने, अन्तरः वे खांयगे. 

ठ ड श्र पु उयत्स्यात वह खायगा, अत्स्यतःव दोनो खायमे, अर्स्यन्तिवेखांयमे 
 कछाट्‌- भ० पु० अन्न अत्तात्‌ वद खाय, अत्तं वे दोनां खाय, अदन्तु व खाय 


= ~, #\६^१ 


५९९ ) इुञ्लर्भ्यो हेपि 
होड्ैलन्तेभ्यश्च हेधिः स्यात्‌ । 


हवन करना अथवा खाना ) तथा क्चटन्त घातु परे चि स्थान्मेधिहो। 

भ० पु० अद्धि, उचादत्‌ खा, अं ठम दोनो खाये, उत ठम सव लामो 
व अदाम. 
४९६ ) हम दोनों खावें } हम संब खावें 


॥१.8.. 
अदः परस्याप्क्तसावधाहुकस्याट्‌ स्यात्सवेमतेन ॥ = 
सव उयाकरणाचायेकि मते यद्‌ धातु परे अप्रत्त सावधातुक प्रस्ययको अट्का आगम स्ये! 
आदत्‌ उसने लाया, आत्ताम्‌ उन दोनोनि खाया, अदन्‌ उन्दने खाय 
आदः त्ने खाया, आ्तसरू तुम दोनोने खाया 
आद हम दोनोने खाया 





4 
दङ्‌ अयवा सन्‌ पर्‌ रहते अद्‌ घाटुके स्थाम्‌ 


( ४५८ .+घम्‌ ( ९९.६१ )+च्छि ( ४७२, ) के स्यान्मे ( ९ 
 अध्सत्‌  उसन खाया, उचखल्मं उन दोनोने खाया 


क कनन 
॥ ~ 


श्ट आदद 


4.9 नू ( हिंसागत्योः ) हिसा आर गति ¦ 
लट ५० ० हन्ति वह मारता हे । द्वि° दनूतः- 

५९७ ) अवुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनीमुनासिकलेषी ` 
दलि ङ्किति & । ७ 4 
अलुनसकान्तानाभेषां वनतेश्व सोपः स्थज्छखादौ किदि डिति 

पर । यभि-रभि-नमि-गभि-हनि जन्यतयोऽलदात्तो पदेशः } तलु- 
 क्चण-श्षिणु-ऋणु-तृणु-षरणु-वल्ख-मय-तनोत्यादयः । _ 
यम्‌ ( नित्त ) तन्‌ ( फैलाना ) इत्यादि, उपदेश विर अनुदात्त धातु जो अतुरासिका 
उने परे क्चखादि कित्‌ अथवा छम्‌ प्रव्यय अवे तो अनुनास्िकका टोपहो ) ` 
अनुनासिकान्तं घातु जो उपदेरमे अनुदादच्च (५११) दसो नच च्लि 
उपरमे ) निवृत्त होन |गृम्‌ ( गतौ ) जाना. 
( क्रोडायाम्‌ ` क्रीडा करना | हुन्‌ ( हिसायाम्‌ हिसा करना, 
नमस्कार करना भन्‌ ( मन्य ) ( हने ) मानना (दिवादि) | 
तनू आदि अदुनासिकान्त धातु नीरे च्चिर 
(विस्तारे } विस्तार करना | चण्‌ ( तृणु ) | 
। ( हिस्तायाम्‌ ) हिला करना | घृण्‌ ( घृणु ) (दीतौ) चमकना. ` 
(हिसायाम्‌ ) साश्ना वन्‌ (वल्धु) (याचने) मांगना. 
) (गतौ) जाना मन्‌ (मलु) ( नना. 
` अचुसार नकारका रोप होने इतः वे दोनों - मासते 


॥ 








५ ; ए 




























परे हन्‌ धातुके हकार स्थानम क्वमे हो 











) जघन्थ)  जघ्नश्ः जच ६ 
मदोनेनिमारया  दुमनेनारा, ` 
टमं दोरनोने | सर्‌ हममे मारा. | क ५ 





. इन्तासौ 
0 वह्‌ मारेगा वे दोनो मे 
 छृट्-भ्र० पु° हनिष्यति हनिष्यतः 
(1  -कहमरिगा वे दोनों मासो 
हन्ठ, इतति हताम्‌ 


५ ` ` कमर दनो म 





























` इन्‌ घातु परे हि अवितो इनके स्थानें ज अदेश हो । षे 
हिका ठरू प्राप्त इजा- = + 


0. ५ रि द ऽ 4 छ "व । १ 
(६०० ) असिद्धवद््भाव्‌ । & २२१... 
इत उष्वमापादसमतिराभीय समानाश्रय तस्मिन्कसैव्ये तदसिद्धम्‌ । 

। इति जस्याखिद्धत्वान्न हेंच = 


४ = 4 








इस सूत्र आरंमते छठे अध्यायकौ समातिपयेन्त जितने सूत्र ह मे सब आामीय कहे जाते 


हे | जिस समय एक आमीयका कायै किसी निमित्तको मानकर प्रयोगमे हो चुका हो 





सी निमित्तको मानकर उसी शरवोगमे दूरे आमीयका काथ द्यते रगे ते पहटे आभीयक्षा 
 होचुका है सो असिद्ध माना जाय ( ९९९ ) प्रहृत ौर दि मानकर ज आदेश 
स्थानिवरद्वाव प्रात है, ज यह हनूका ही खूप है, तो ज अङ्कति जौर 


















1, + 


का आश्रय करते है तो समानाश्रय ह्ये सो ज अदेश 








# भः 
[न ५ 4 


६५ {ना 


प्पे, व्दमोत क 


स । 19 कत, ५१६६ 


°} ६९६५} १९ 
तुम दो्ेनि 
र मेने मार ह्म्‌ दोनो 
६२ 


तिव मार हन्याताप्‌ वेदोम, रईन्युः वेस, 
| ¢ ` 8५ हन्‌+यात्‌-- 


०१) आध 


जिस सूत्रका जाधेधातुक ( ४ ७ ) प्र्यय निमित्त हो उसे प्रसंगे इस सूत्रक्ना जधि- 
कारनजातादे; जैसे कि नीचे डिवि ( ६०२) मे- ४ 
जद आधधातुक संज्ञक टिड्‌ छाना दोय तव हन्‌ धातुके स्थानम वध आदेश हो (६०१) 


वथनया+त्‌ वध्यात्‌ ( ३३७ ) दववर करे वह मरै, दध्यास्ताम्‌ शखर करि वे योनो मर 
वध्यासुः शखर कर वे मार । 


सदन्त है । 
ङ-भ० पु° अवधीत अ 
` उस्ने मास न दोनोने मासं उन्दनि मारा. 


अह्‌ निव्यतामं अह्‌{निष्यन्‌ 
जो बह मारेगा जो वे दोनो मारगे जो वे मारैगे 
यु ८ मिश्रणामिश्रणयोः ) मिना ओर अग करना । 
पूण ११ बण युज +तिन्युन॑ति-- ` ` 


जवं लुङ्‌ प्रव्यय करना हो तो हन्‌ धातुके स्थानम वध भदे हो । वध आदेश्च 

































3 








तम दोनों रि 


याने युवः 
मे मिता र| भिला 
२०२१२९८ . वा 
थाव सुदकवठु श्ुः 
उसने मिकया उन दोनोनि रिलाया उन्होने मिलया 
पय ४२१ ष्य क ९ 
य य यवितारः 
वह्‌ मिलादैना मिरा्वेगे वे मिलवेमे 
यक्ष्यति यविष्यतः 
बह मिढवेमा दोनो सिरवैमे 
्‌-भ० पु यात युर्तीत्‌ शताम्‌ 
` वह्‌ ङिलवेगा वे दोनो मिकवेगे 


तिह 





‰911€ 
१4. 
नय 
<€ 
31, 
46 (1 
३ 
२५ 




















 कड्म० ०  अयौव्‌ 








( । ध | ८ ॥ । पसम प्त 11 
१ लिद्-म० पु° ययाति यदः 


माप्य केख है क जा पित्‌ होताद सो 
१) से याघुट्‌ ञित्‌ हैतो च 
। ययुः ( ९२८ ) वे मिखवें । १ 


पु ययात्‌ शूथास्त पूयाखुः _ ` 
` इर करे वह मिावे द्र करे वे दोनो मिलनं इश्वर करे वे मिरे 








7) 6 












यविष्यतास्‌ 
जो वे दोनों जि्वगे 










न कत "^ 


वह जायगा शात्रारौ ३ दोन जाये याताः 
| लः य टो अय गु 


आदन्तःतपरस्य कड स्ङद्‌ बा स्यात्‌ | 
साकटायनचऋषिके मतम आकरापते परे छड्के ध्यानम जो ञि तिस्को ध्रिकल्प सरमे 


अयुः ( मथवा स॒ न किया तो ) क्षर्धहन्‌ वे गये. 
यायातास्‌ 
दोनों जायं 
इ--म० पुण यायात्‌ याशास्तार्‌ 
इश्वर करे वह जाय ह्वर क्रेवे दोनो जयं श्वर करे वे जय, 
अयासिष्टाम्‌ अयासिषुः 
. बहगया ` -वेदोनींगये  बैगये. 
पु० अयास्यत्‌ अथास्यताम्‌ . अयास्यन्‌ 
जो वह जायगा जोवेदेनों जांयगे जोवे जाये. 
इसी प्रकार नीचे छिखि धातुओंक शूप जानने । 
का ( गतिगंघनयोः ) जाना । 


आह ( दीप्तौ ) चमकना | 
ष्णा ( सौव ) नहाना { स्नानकरना } 


नरना ) _ | 


(दने). देना 
आदाने ) ठेना, 
( इषु ख्वने ) काटना. 
य्‌ ( प्रक्यवे ) कहना 


श्रू ( पकरि ). रंघना ( पकाना 
कुत्सायां गतौ ) कुराह जाना | 
मक्षणे ) खाना 1 


५, ६. ` 


| घातुका प्रयोग केवठ सावधातुक ्रस्यथरमेही जानना अथात्‌ इससे इतने 


द्‌ ( ने ) जानना । 


प्रह जानता है, वित्तः" वे 





-भ्र० चु० वेद्‌ व्ह जानता द, {विद्‌ 
मृण पुण वेत्थत्‌ जानता हैः विदश्च ठम दोनों जानतेहो 
-उ० पुण वेद मै जानता, चिद्व हम दोनों जानते है 


{म्वा स्थात्‌ 1 विदेरदन्तत्वश्रतित्तानादाः 
उष्‌ दाहं ( जना ,, विद्‌ ज्ञाने ( जानना ) अर जागर निद्राक्षये (ज 


क 


^ धथ 


परे ट्‌ आवि तो आम्‌ प्रत्यय विकस्प कारकै हो । सूत्रम विद्‌ घातुको अकारान्त उचारण 

४८६ ;) सूत्रते गुण पायाद सो नही होता । 
विदा्वकार, विदेद्‌ इसने जाना. न 
वेदिता उह जनेगा । छट्‌-भ० ए० वेदिष्यति वह जातिगा. 


( 


इसकारण जो 


आम्‌ गरणाभावा लाट लुक्‌ लोडन्तं 
` वा निपात्यते । पुरूषवचने न विवक्षिते । 
"विदाङ्कवन्तु" यह प्रयोग किसी सूत्रसे सिद्ध नही होरक्ता तोमी शार्खोमे यह प्रयोग 
देखा जाता है, इत कारण सूत्रकारने यह सिद्धप्रयोग सूत्रम धर दिया है भौर यह आद्रा 


भ्रक्ट क्रिया है कि एका पृक्षे दते रूप हो-आदय यह कि विद्‌ घातुते परे लोट्‌ यक्नि 


विक करके भाम्‌ प्रलय हो तथा लघूपध गुण न हो मौर ठोट्का टुक्‌ हो दथा उसके पे | 
आगे छ घाठुका प्रयोग हो ओर उत्से परे रोट्‌ अवे । सूत्र 'विदा्वुर्न्तुः यह भ्र० च ` 
-नह्वचनका रूप ठिखा है इससे यह न समद्यना कि प्रथमपुरुष आौर बहुवचनसेदी याम्‌ 





वि व 


अदादयः र] 


तुम दोनों जानो 
दाईकरवाभे षिदाङ्करबावं 
मँ जानुं हम दोनों जानें 
जव निपात नहीं किया तो नीचे चिक अनुक्षार ख्प इर. 
भ्र पु° वन्तु वित्तात्‌ वह जने. विन्ता वे दोनों जनै. विदन्तु 
ट्‌-म० प° दिद्धिःदिचवात्‌ दू जन. वित्तम्‌ तुम दोनो जानो, वित्त ठम जानौं 
-उ० षु° वेदानि मे जानू. बेदाब हम दोन्धे जने, वेदाम हम जानें 


दभ्र ० पु० अयित घनेजना, अवित्तामउन दोनोने जना,अविः उन्होने जाना 
मम चु० अनवदनस्‌- 
& ऽ ॑। 
( 8११ ) दय्च्‌ | 
धातोदस्य पदान्तः 
जय किस परेद्यो तो धातुके पदान्त दकारके स्थानम विद्धत्पकरते ष्टो ! स्मःउ- 


क 


दोर र देष रहा (१११) र्को विम इ~ 


न्भ 
८५६५९ कर 


उदैत्‌, उवद तने जाना, अवित्ताम्‌ दुम दोनोने जाना अवित्त तुमने जाना. 


कडः-इ० चु ° ऊदेद्‌सू मेने जाना, अधि हम दोनोनि जाना, अविद्य दमने जाना. 
श्लिङ्-भ ° पुऽ विद्धात्‌ व जने, दिद्धाताम्‌ वे दने जनै, बिद वे सव जान 
० पु° विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ विद्युः 
ईश्वर क्रे वह जाने, द्र करै वे दोनो जानै, वे सव जाने. 
हीत्‌ अवदिष्टाम्‌ चु 
५ उसने जाना उन दोनेनिजाना 
ड्-भ्र° पु० अवेदिष्यत्‌ अबे्दिष्यताम्‌ अदिप 
जो वह्‌ जानै  जोवेदोनो जम जोव जाने 
अस्‌ ( वि) हीना। 


१ वह ह, ध भ्र । {द° असू+तः~ 

















क लघ्सिद्ध 


६१२ ) शरमोरो 
त्थास्वश्चाः लाप लवा 
जो सार्थेधातुक कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय परे हो तो ( 

अकारका रोप हयो । 


५ ५ ५७ श्ट 


1 स्तः वे दोनों 
लद्-म० पु० असित्‌ है, स्थः तम दोनो 
टू-उ० पु० अस्मि मेदः स्वः हमदोनं हं 
( विधि ) चस्‌+या+त्‌. ( ६१२, से स्का खोप मौर नि 
-निस्यात्‌- 

( ६१३ ) उपस्तगेप्रादुभ्यासितिर्यच्प॑र 
उपसरगेणः पराइसश्रास्तेः सस्य षो यकारेऽचि परे ॥ 
 उर्प्षीमे रहनेवटे इण्‌ प्रत्ाहास्के वण तथा प्रादुस्‌ अभ्ययके अगे जो अस्‌ धातु उसके 
सकारको षकार हो जव उससे परे यकार वा अच्‌ हो ध 
प्र ए नष्यात्‌ वह्‌ कहर जय 































1 


9 














= न 








=] ५ व, ए सथ #१॥ {~> > = 
द्० धविषन्ति वं बाहर जत ह, प्र तथा त्‌ उपसगे खगा > 


4. च क श त भ क 
ब० प्रादुस+तन्तिशाहुःखन्लि द प्रकट होते ह 


५, 


५ 


१य्‌ सौर अच परे क्यो कटा; यदि रेखा न कहते तो अभिस्त$ (वे 










० वश्य वह्‌ दया, छद ५० 2० य्‌ 


२८८९ 6 


अर्त, स्ता 









वे दोनोहो, 













दद्य १.१.. भाषादीकासमेता। = (१९८) 
जर ¡ रोपरमी हो । जामीयच्ते पुलक मसिद्ध होनेक्रे कारणं दिको धि ८ ९९४ ; होता 
र तातङ्‌ पक्षम एच नदीं होता क्योकि पर छेक कारण तातङ्‌ ^ 6१. 
पथि] दो स्तम्‌ हम दोन हे (श 
त्‌ | श्वरर्रेतूहो 

ल्मोटू-उ० 9९ असानि न र उखां स दोनों ह. | अलम हम त 
| ४. ® २४५०९. ८० (६ । 1 
खड ० ¶०° जसाद्‌ वह था, स्तात्‌ ३ दोनोंथे उ 
ष्ठ जण्पुन स्थात्‌ वहो. स्याताम्‌ वेदोनोंहो, स्थुः ेक् 
लङ्‌ त्रण्पुण्नूथात्‌ खर करै व्हहो शूथाल्ताब्‌ शखर क्रेवेदोनोह. 


€ 


भूयासुः शखर करै वेरहोय. 


उड्‌ ० पु° अभूत्‌ वहथा अनूलाम्‌ वेदोनोंये अभूषन्‌ वेधे. 
छद्ध-म० पुण अभविष्वत्‌  अमक्िष्यताप्‌ अभमादेष्यन्‌ 




























{> 











ध. च १५ क र ९१५० ५. क, 
जो दहं होगा जो वे दोनों छने जोवेल्तैने; 





। तड | © एति २५ 


(8 







= ए न रप ¬> ~ ् को र र | 
< शत्पय पर्‌ हर्‌ पन्त इण्‌ वाठ यम्‌ हा ¦ थल वे जातेति 





६४ 


द रतया ट्कडम स्वाऽक्थमणअच ॥ 1 
असतवण अच्‌ परे हो तो अन्यासके इवर्ण तथा उक्क्तः स्थाने यङ्‌ तथा उवङ्‌ आदेश ` 






+ 





४ २.११२० ५1 १२९ 


वह गया, छिट-प० द्धि ° इ-हय्‌+-मतु 


६१८ ) दीर्घं इणः किति" । ७ । £ । ६९ ॥ 
इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यात्‌ किति लिटि 


































गथा 
श्ता 
वह जायगा 








वहु जयम 
यतु, 
(2 बहु जायं 
एत्‌ ` 
१ वहु गया 
 लिङ्-भग पु इयात्‌ 


वह्‌ जाय 








( ६१९ ) 


वय व 


। मर 2, ( ^ ५ (9 
प्रसोगमे भी{ ९९ ) र दव 
४ [क पथ, = ५४ 


कि किसी सायके निमित्त कसी प्रयोग 
कार ् 
` अदि माना जायं 


६ 
= 


इ्तकारणते अभीयातुकत 








दत्व 


तिऽणो हस्व उ अ {द 
इुथसमात्यर स्य इणान्णा वस्य इउवययाहुक कषत 


करना पडे तड बहु सून नदीं कगप्ता 


नहीं मान सकते, इसकारण पएवपरके स्थानमे जं 
नहीं गता. अणः व्छिभू १ अण्‌ प्रत्या 
+ सम+भा+-दूयात्‌ ( ९१९ ) ईसम एकारं 

















क ज्‌ स 
च दोना जायने 














; आाघघातुक्‌ 
त्-निययात्‌1न्‌\र यद्‌ अवर 


अभिनदयात-अभी याद्‌ श्वर कतै वह 








वाहं ८ ६१९ ; से इस नदीं दये स्कता कारणं 

दहे ज सणेके दोनो मागक्ा आश्चयं एकी 
८कादेद ध्रवब्दका अन्त्य सैर परशब्द 

सार क उपगं आर घातुक! ; एवष समय ॑ 


१५७ 


गह दकौ 
4 । 
{रद्रा हस्व | 





प ध्‌ 













अदादयः २ | 


स कर्म सात्सनपृह्‌ प्रत्ययं ङगु 


। & ¦! २३ 

ते चेत्यस्यापवाद्‌ः ॥ नि, 

जव सावधातुक प्रव्यय परे हो तो शीह्को गुण हो । यह सूत्र ( ४६) का सपवादहै. 
० पु० सेते" वह सोता र शं य-द २१8 २९.३५९४४ लोन सोत्ति द रीत | 


रेगिडः परस्य दादेशस्ष्छ 
}ङ्‌ धलठुके आगे हके ध्यानम अत्‌ ( ५६० ) को सट्क! जागम हो 
 { ९६० )+शेरत्+रशेरते वे सो 
कष्ट मण पु०्शेषेत्‌सोतादै, शयाथे दुम दानो सोते, शध्े तुम सेते. 
ल₹-उ० पएु०° शये मे सोत्र, शेख हम दोनों ओते दै, ओैमेह्‌ दम सखेति है. 


॥ 


ग्ट-घ्र पु० शिष्ये वह सोया शिश्ये वे दोनो स्मेये, शिश्यिरे वे सोये 
छट्‌-भ० इ० शयितं वह सोतेग, शधिततासौ वे दोन स्वने, शयिक्तारः वेसेोवेगे ` 
र यिष्यते वद्‌ सोवेग, शयिष्ये दे दोने सेकरैमे, शथिष्यन्तेवेसोवैगे 
तोट्‌-भ० पु° शो्तौम्‌ ठह सोके शयाताम्‌ वे दोनो सवे, शेरताम्‌ पे सावे 
द पु० अशत वह सोक, अश्यातामूवे दोनो सवे, अशेत 
ः ड्म ° पु° शधं वह सवे, शयीयादामर्‌ व दोनों रोव, शयीरेनैँ 


५ (० 


षीष्ट शयिरीयास्ताय्‌ 
श्वर करे वह सोवे, ईश्वर क्रे वे दोनों सों 
अथि अशयिषाताम्‌ 
५ बह सोया वेदो स्लोये 
` -खङ्-भ° पु° अशयिभ्यत  अशयिष्येताम्‌ यष्यन्त ` 
्‌ जो वह सोवेगा जो वे दोनो सोवेगे जो सोवेगे 


क 


इ (इड्‌ उव्ययने ) पटना । इडिनदध्युपखमतो न व्यभिचरतः ॥ 
इङ्‌ तथा स्मरणाथवा चक इक्‌ घातुके प्रयोगगं सदम अधि उप्रसग पह रदता इ. 
































(१९८) लघरसिदध 


[ तिढन्ते- 








ना णय 
भ, अ क्म ^ © 


| | लटु-भ° ५ नधि वह्‌ पट्ता है पेदटत ह्‌, उगधीयते त पदटत है, 


लट्‌-म० अधीषे तू पठता है, 








ठि परे इए सन्ते इड्‌ घातुको गाङ्‌ अदेश हे, ग्म गा शेष रह्म । सिमा 








भ्र० पु धिम अधिलगाते अधि ~ „4 
५11. सने पठा उन दोनेनि पडा उन्होने पटा. 
 म० पु अधिजगिषे अधिजगाथे अधिजगिष्वे 
द तमः पट ` तुम दोननोनि पदा तुमने. पठा. ' ~ 
 उ० पु° अधिजगे अआधजगिषहै ` अधथिजभिमहै 
`  मैनेष् | न दोनोने पडा हमने पठा, ` 
1 < 
` मण पु० अध्ये वह पटेगा अध्येतारौ वे दोनो पठ, अध्यल्तारः वे पठने, ध 
प  भ° पु° अध्येततासे त ट 
` उ० पु० अध्येताहे 





























अध्येतास्महे हम प्ठेने 


० उ०अघ्यष्यते वहं पदेगा, अध्येष्यते > सेनो पे अध्यष्यन्ते वे पगे. ` 


1 ; सनः ॥ “क # ववम (~ द्ग र 1५. र र \ ् 
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अधीयाथाम्‌ ठम दोनो पटो, अधीध्वम्‌ ठम पदे 
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अध्यय मे पटर, अध्ययावह हम दोनो पदे, 
























ध्येभ्वम्‌ 
हम दोननि पठा, अध्येम्‌हि 





1५ चु अध्यथाः तूनेपटा, अ सथाद तुम दानाम पटा 


"६5 पम 
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मेने पठा, अध्यैवहि 






वह्‌ पदै 


















० पु° अवीथीथाः अधीयीयाथाम्‌ 
| पुट | तुम दोनो पटो पम पटो 
ड° पु° अधीयीय म पई अधीयीवहिं दम दोन पठे, अधीयीमाहि हम पै 
2३ लिङः ¦ 





अध्येषीयास्ताम्‌ 
इश्वर करे वह्‌ पदे ६० वह दोनों पदं 
मर अध्येषीष्ाः अध्येषीयास्थाय्‌ 
क्र करेत्‌ पै ६० तुम दोनों पडो 
ड० अध्येषौीय ` उर््थेषीवहि उ 
इयर करे पनँ पदर इ३० हम दोनों पदे ६० हम पदे. 









इडे गाङ् का स्यात्‌ 
` छड्‌ अथवा ङ्‌ परे हर सन्ते इङ्‌ धातुक गाङ अषेदा विकल करक ह्ये ६२३ )। 
( &२५ ) गाङ्कुटादिन्थौऽङ्णिन्डि 
गाडनदेश्यत्छुटादिष्यश्च परेऽल्णिततः अत्यय हितः १ 
६२३ ) तथा उट्‌ आदि धातुम परे नित्‌ णित्‌ भिन्न प्रथय भावे तो वह प्रत्यय 
हितूसंहृक ८ ४६८ ) ह्ये ध, 


पहरि 5 „(४ > } && [1 
६२९ ,) पुरास्थागपाजकतिषी इहि । & £ ¦ &६ ॥. 
 एषामात इंत्स्याद्रलादौ सिडत्याधषाडद्धे । 
घुसङक ( ६६३. मा (नापना), षठा ( गति बन्द करना), मा (गाना), पा (फीना) 


91 ओहान्‌ः $ ( त्पामना ), षौ ( नाद करना ) इन धातुं परे हढादि किद्‌ तथां 
तुक प्रत्यय अवे तो धातुके आकारे स्थानें ईकार हो 1 प्र° पु०~ =, 
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ध्य; 
उसने पडा उन दोनोने पठा ` 

° पु० अष्यगीष्ठाः) उध्यैष्ठाः तूने पा. 
तुम दोन पटा. 








_  अध्यगीदम्‌ अध्यैदुम्‌ ठमने पटा. 
 उ० पु अध्यगीषि, अध्येषि मैने पठा, अध्यमी 
1 अध्येष्वहहि दम दोनोनि पडा अध्य 
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पु° इदाई उपने इह, इदुहतुः उन दोनेनि दु 
हथ त्नेद्ह, इडः ठम दोनोनेदु 
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.& द" 
शि इइहिध्ये तमने दुह. ` 


0 
ह्म दोनोने दुष, इदिह = हमने दुहा. 

























ख॒ वेदोनोंदुहैगे,दोग्यारःवेदुै, 
द्रे्धास्थः ठम दोनों दुरेने, होग्यास्य तुब हुदोगे. 
द इस्अः £ | दोनो गे. 


दुमे, शोग्धारः वे दहै, ४८ 


नि प्के 


(स्वह हम देनं दुगे, दरैग्धारमहे हम दुह 
= ननन 
द परस्वपरद्‌ । 


७१ २७८६ २५ ९.० ध इ 
वह्‌ दुहेगा, धो्ष्यक्तः वे दोगो ढे, पक्ष्य न्ति व दुदैमे 
त दुदेगां ध्य] +} * तुम दोप दुद म. द (श्थथ दमं टरा 


५ ध 


पु० धोक्ष्यति रे दुद्र, धो्यावः दम दोनो दुगे, चोक्ष्यामः हम दुरे 


 भ० पु° धोक्ष्यते वह दुहगा, धोष््येलै वे दोनों दुगे, धौक्ष्यन्ले वै दुमे 
म० पु° धोक््यसे त्‌ दुहे, ध्ये ठम दोनों हमे, धं तुम दृहोगे 
० पु° धोक्ष्ये मे दुहत, धोह््याक्हु हम दोनों दु 
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१०९० ॐ 


दुग्धाम्‌ वह्‌ 
धश्च तदह, दुहा त्म दोनों दहे शश्च तव > 
= ~ ५ 4 हथः दुहो, चुरध्वमु तुम दु 


ख [र 


















। 
द | 
9 
८ 
<] 
# 
9 


५5 घ त ट्‌ ० [क भन 
दोय ` हा, अङ्ग्धाम्‌ उन दोननि दुहा, अइहन्‌ उन्होने दुहा. 
^ 1 प इहा, अदुग्धम्‌ तुम दोनेनि दुहा, अदुग्ध तुमने दुहा, 
स्प स ` > > ध ि =) मौने 0 4 
4 गन दुहा, ` जश्न इम दोनीने दुह, अटुद्ध हमने दहा 
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आत्मनेपद ¦ 
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५.०. अङ्ध उसने दुहा, 3 ॐ तॐ उन द्ाननं दुहा, अडह्व्त उन्होने दहा 
+ भ क श्ट ^ छ ॥ ^¢ 
४ ( द्य ५६, ष्व {फ सरद श्र छ तृ ६५६ र्त ञ्यः पम प ४ । क धृ सूनवः र ७ ७ २.५५ ध ध # ५ 
„= "7" वन इहाः अदुहायाम्‌ तुम दोनेनि दुक, ुदंक्दनने इरा 
॥ ख \ [५ ५४५ ५] 4 
= ° जह्ाहु भन दुहा, अहु हम 
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अदादयः २] 


चणम # 1 
ट} ल (3 
४. । ५ | ॐ र 


लाद लिङ्‌ उ्यत्मनेपदपरः शख 

कितो स्लः॥ 
इकके निकट जो हट उससे परेः इटादि ठिङ ओर जलने पद्‌ परक स्खादि सिक 
४७३ ) ये दोनों कित्‌ होत | इसमे दुह अन्तरत उके निकट ह हट है उसे परे सीयु- 
द्‌ है सो टिङ्का प्रव्यय है तो सीयुट्‌ कित्‌ हभ { ४६८ ) सै दु अन्तर्तं उको ठबुपध : 
( ४८१ ) गुण न हः-- ५ 


.६६9 २.५८ | 


(४ ४ ध्यु श्व 
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दश्वर्‌ कर्‌ 


:& ^“. 4 2९.249 


दुक्षाध्व 
२० दुम दहः 


युश्लामादहू 
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५. पथ । 


मिट क्षं ३।१। ५ ॥ 

द्‌ नटर्च्टेः क्सादेशः स्यात प्र 
जिस धातकी उगधामें इक्‌ होय उक्षकै अन्तम सक्‌ होय सौर उप्ते परे अनिट ८५ ११ 
च्छि जवे तो च्टिकि स्थानम क्त अदेह} अटुह्‌ क्सत- 


र. ४ ९ ४२०. ८७८३ २५ &.८द्गु१८१् ५४ । [ 
 भ° पु अशषुक्षत्‌  , अदुश्लताभ्‌ अ्थ्लन्‌ 
 ‰  स्नेदृहा उन दोनेनिदय उन्न इह 
भ पृ" अशक्षःः .  अधुक्षतम्‌ ` अशक्त 
 पु०.. ५ द 

















ह्‌ ( दहना ); दिह्‌ ( बहना ) 
आगे क्सका विकल्प करके रोप हो जो 
, परे हो । अर्थात्‌ कके अन्तका शक्षर 


व २७७ १२५ ९८७ ,. 


त. घातुक 
मनेपद्‌ प्रत्यय 





















न न दद २४२० 


 अ० पृण अदुग्व उस्ने दुहा व, अधुक्षत उसने दुहा, अशु च्छ--क्स+मताम्‌- 








चः 
~ 
६४ 





अजादौ तङि क्सस्य लोपः । ॥ 
1 भजादि जा्ननेपद्‌ प्रत्यय परे होयतो क्तकाढोपहो(२७) से क्के सन्त्य 
 ऋकरारका रोप इभा ( ९२०, १९९) रसे ककन लोएसु रेष रहा उसको ( १ १९) ~ 
अधुद्षादाय उन दोन दुह, अश्ुश्चन्त उन्होने दह, 
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अड्ग्धाः | | अशुद्धाथास्‌ ] : 
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अदादयः २। 





न्प र व क 
श्य दुद्ूके समान जाने } =. 


त । 2 
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|] & च्यटम्‌ न्च कन मि 
{ददन (टन | 


[= 


८५५ खट्‌ परस्थे 


[6 4 







ठम दोर्नँ चट हो, समीर तुम च्‌ = = | 


लिटः हम दोनो चाटते है 











¶ दहत 4 दा चाटते 
| र | म म त © ~ न 
लहुं दुम दोनो चासते हे, ददी हुम चासते हो 
~ 
९५ 


।कष्टुह हम दोनो चाट 


परस्मैपद 




















० धुण लिलेह हठः उन दोने चाट, लिकः उन्होने चाटा 





मृ० पण हिलेहिथं त्ने चाट, लिल्िहशुः तुम दोने चाट, लि लद् तमने दारा 
द° पु० लिलि मेने चाटः, लिलिदहिव हम दोने चाट, लिलिदहिस छने चाट. ` ` 

आत्मनेपद । 
तह दने चाट, लिलिदिरे उन्न चाय. 
ठह थे तम दोन चाटाःलिलिदिद्र-ध्वे ग 


[न [स (कि क ६ ध 
खलिहिदहे दन दोने चाट, छिलिदिमंहे हमने चाय. 


छट परस्तैपट 
< परस्यपद्‌ । 
वहं चाटगा, केदार वेदोनों चादेगे, ठेर वे चारे, 
तू चाव्गा, छटास्थः तुम दोनो -चाटोगे, लेटास्थ तुम चयेन. 


चदा म च 
























लस्‌ द्‌ चाटगा, लटासाथे ठम दोनों चाटोमे लेटाध्वे तम चाटोगे 
 उ० पुण लेटा पे चाट्गा, लेढास्वहे 




























अ० पु० लेकष्यति वद चादैगा, लेक्ष्यतः वे दोनों चैने, 
म० प° लेक्ष्यसि तू चार्गा, लेक््यथ्‌ः ठम दोनों चाटोगे 
उ० पु° लेक्ष्यामि मे चाटूगा, सक्ष्यावः हम दो चर्म 











£, 


प्र० ु° लष््यते वह चाैगा 
म० पुण लक्ष्यसे तू चटेगा, लक््येथे ठम दोनों चाटोगे, छे 
ॐ० पुण लेक्षये २ चर चाेनेःलेकष्यामहै 





० पु० ले, लीद वद चै, 
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भ० पु° लटि, लीटीत्‌ तू चाट, छ्छीटम्‌ तम दोनो चटो, सीट 
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० लेहानि मेँ चाट हाव हम दोनो चै 
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प्र० पुण सीटम्‌ वह चष ५ ¦ 
म° पु° लिव त्‌. चाट, = 
8१ ० खे म चादर 








१, १ ७, । (८. 
दोनोने चाटा, अद्द्‌ उन्होनिचासा ` 
स्नान चाटः, अलिह उन्होनेचाय = 


र ^ । 
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उ। ० अह्‌ “न चटा, उशठह्भु दम दाचन काटा, पल्‌ चाटा 








उन दोनोने चाटा, ॐ 
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"४ 


न्व्वर्‌ कर्‌ भ चाट 


० हलिक्षीष्ठ 
२० कटे 


लक्षाष्ठाः लिक्षीयास्थाम्‌  लिक्षीध्वम्‌ 
 & तुम दोनों चाधो तुम चारो 


र 


न्लिष्छडद्धि ` त 
1९116 द्म 
६ ॥ ह) मँ नि ९ ७ 
५० ६५ दना चट न, वाटं 
ड्‌ परस्पपद 4 
शत उतनवाटा, अलिक्षत्‌ उन दोनोनि वाद,अलि्षन्‌ उन्होने चाठा ` 
शलश्चः तून चय, अलिश्चलश्र ठम दोनोने चाट, अहि श्वत तुमने चारा. 
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¶ ८८.५६ 


ल मछ 


ने चटा, अलिक दम दोने वाटा, अदिक्षत हमने चारा 


आत्मनेपद 
सष््ातास्‌ अश्लिश्चल 
| पलु दानान्‌ चारा उन्हे चाटा. 
अलीटाः 1 अलिक्लाथाम्‌ । अली 
तूनेचाटा दुम दोनेनिः चाटा 
दहि, अचिक्लावटि । 
म दोनो चाट 
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त भः » दू शुग शे क नु १ (3 शू पदधा (त्क 
वादीनां पञानां णलखादं | वदा स्युद्धवश्वाहदिश्चः 
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॥.१। 


स्थानमे पाच पिप्‌ जादि प्रत्यय है उनके ध्यानम विदह्य करके ण भादि 
बको भादू मदे हो 
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) के स्थानम थकारस्षे ( २ 


टकारके स्थानम यकार इमा जथू+थ ( ९० } से धको तकार इया 
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1 ध ¢ 
€. \ ५५ 
५ ४५ 
#। 


६ (भ अ ण = [त + 
भधथपतद्ध पुर्‌ हखदि धिष्् द ६" 9 <¦ <} {€| पि ५५} ६८२ 16 {५ 


ॐ 





# त ॥ न 
कण्टः द (न व कः दालक पम 1 म ५1 
४० = दला लतं हत 





.. ¬ >) एन 9 131 [1 
& ५५4 ८८ टो वौखतेह्‌) £ २ 





न्दुः नौं ४ । १ ३ (| 
हसं तैन वङ्त। €, दल 


अपयत्पनेपद ¦ 


वे दोनों बोरे है, इुषते "~ वे बोख्ते है. 
नो 





भ ५ 








तुम दोनों वौल्ते हो, ब्ध ठ्म बोढते हो 
र हम दोनों बोख्ते ह हम बोख्ते है 
६३७ ) § । 8 । ५३ ॥ 
` आधधाहुके परे हृदी दच्‌ अदेशः स्यात्‌ ॥ 
जाषेधातुक प्रत्यय परे हो तो तरू घातुक स्थाने वच्‌ आदेच हो । वचू+न-- 


¦ ` ` | ४5२1० १४२९१८२ २८ 1४९० ॥ि | 

श्र» पुऽ उवाच वह बोढा, उतु वे दोनो बेटे, उच्छु वेषो 
 म० पु उवविर्थ, उर्व्थेत्‌ बेटा, उन्छथुः वम दोनो वोढे, ऊव त॒म बोढे 
उ० घु° उवाचि, डः मँ बोढा, उचिव हम दोनो वेके, ऊनिमर दम वेट. 
अ) त्प्नरषद्‌ 

ऊचे“. ~` वह बोला, उच्छते वेदनो बेटे, ऊचिरे ` वेवो 
उविष त्‌ बो, उच्छथे द्म दोनों बोरे, ऊचिषे ठम बोडे. 
» उच्चे मै वोका, ऊविदह हम दोनों बोरे, उधिसंहे हम वोढे 

टुट्‌ परस्य्रपद्‌ । 

वह बोकेगा, उक्तास वे दोनां बोरेगे, -वक्तारः वे बेठेने, ` 
तू बेद्गा, बं्छाश्थः तुम दोनो गीखोमे. दक्छस्थं तुम केलोभे < 
केगा, वक्तास्वः हम दोने बैग, बक्ास्मःहम बोरैमे, 


५५ आत्मनपद ५ 
वह बोरेगा वक्रौ वेदोने गेरगे, कछार 





| ५ 








बह बोडैगा, वक्ष्य 

त्‌ वोरेगा, वक्ष्यथः 

स घोट ४ 
योटगा, वक््या 


ध, क 


वक्ष्यथ 
इ० §9 वक्ष्ये 
भ्र० पुण द्रवी, {तात्‌ वह बेरे 
दि, श्रवात्‌ ते, द्रम्‌ तम 
नवानि मे बोट, अवाक्च हम दोनो गेट, अवाम्‌ 


„म ५५५ वोट ९. 
दोनों वो, 


थाम्‌ तम दनो गोठ, ब्ध्व 
व्रवार्दहुं हम दोनों बे, बबामरहै इम बो 


लङ्‌ प्रस्भपदं 
्रदीत्‌ ब्द बेटा, अद्भूताय वे दोने बेटे, अद्रवन्‌ वे वो. 
पु० अघ्रदीः त्‌ वेला, अ्रूतम्‌ ठम दोनो बेरे, अद्रूत॒ ठम गोठ. 
० ० अध्वम्‌ मँ बोखा. ॐ घ्रुवं हम दोनों वाङ, र 
आत्मनेपद 
भ° पु° उव्रूत॒ वह वोढा, अब्रुबाताभ््‌ प दोनें बेटे, 
म० पु० अबरथाः दू वोट, अद्रवाथाम्‌ ठम दोनों बोठे, 
उ० पु० अद्घावे भ वोटा, अड्बहि हम दोनो बोढे, अः 


( विधि ) लिङ्‌ पस्मेपदं 


युः वे स 
बो शूयातम्‌ ठम दोनो बोले रयात्‌ तम बोरो 
# हष दोनो बो, इूयाम इम बे, 































` कासमेता । ` (९ 



























२० र 2, 1 ~ ६, 
| बीरे, उद्य न्य 
£ तु. बोटे, इदीश तुन दोन बोलो 
मं गोद, इदीड 
॥ 
टो बा उ ९ ५ र) 
. ८4 {८-४९६्‌ & 1 
गाल, ड्द ६०तुम्‌ गोले 
# 1 ( > [ 
ई, उच्थास्व ३० हम दोनो गोट, उच्यास्म ;०हम गोठ 





क्षीं" ३० वह गेटै, वक्षीयासताम्‌ ६० वेदो वरै, दक्षीरन्‌ ६० वे मेढे 


५९ 9) (सङ्थाद्वू & © तुम दोवोढो दश्च ् 6 तुम बोट 
४० स) टो ५८, कद + | ट ७ टम मो, 






भ्रं ए० अवच्‌+च्छि+त्‌ 


( ६३९ ) अध्यतिवक्तिख्यातिभ्धोऽङ । ३ । ३। ९२ ॥ 
एभ्यश्च्छेसडः स्यात्‌ ॥ 


अस्‌ {उ ) ( फैकना, वच्‌ ४ वोरना ), ख्या ८ कहना ) इन धातु्ओप पर 
को अङ्‌ आदेश हो 


अ~-वचू+अ +त 
( ६३६ ) । ७।४।२० ॥ 
परे । ^ ५ 
अड्‌ ( ६३५ ) परे हए सन्ते वच्‌ धाठुको उमका भागम हो ( २६१ ) सै 
उम्‌ मिन्‌ है सो वचक्े व अन्तात्‌ अका जागे हुमा अ~+-व+-उच्‌+-अ+त्‌-गुण-- 
० पु अपौोचत्‌ वह बोठ, अञ्ेवताम्‌ वे दोनो बोडे, अवोचन्‌ षे बेरे 
० अओचः त्‌ बोढा, अओोचतमर्‌ ठम दोनों बेड, अबोचत ठम बोे 
पुण अश्व प्र मे बोला ञश्च हम दोनों नो अचम्‌ हरम बोले ध 
 भर° पु° अगोचत वह बोः, अ गेचेताम्‌ वे दोन बोरे, अशोचन्त मे बोरे 
म० पु०्अगरोचयाः द्‌ बोर, अओचेयाम्‌ तम दोनों गेञ, अवोचध्वप्र तुमबोे 
ॐ० पु० अबोवे मे बो, अवोचावहि हम दोनों बेटे, अवोचाम 
































। श १ \ न ) यु जण्पप्सणो धवद द्र प (^ क | ¢“ इन्ध क म. 
(२१२ दान्तक्तौशदी- न्ते- 























९। ५५ 

म० पु० अव्यथाः 

. "ना तू बोले, 

छु9 ७ 3 
¢ ५ 
¦ । ज ५ ध 
५) द| 
; । ॥ | । | वि | | 

| ९: | 1 ( न्त्य , दकम्‌ 
८. | ध | । 





` “चवरीतम्‌” यह रूप यङ्लुगन्त छ धाठुका है, इसकी गणना अदादिगणे है ¡ धातुमा- 
प्रका उपलक्षण हे जिस किसी धातुसे परे यङ्‌ ( ७९९. ७ ६ & ; प्रत्यय होकर उसका लोप 





पागया द्यो तथा जादिवणैको द्वित्व आदि इर हौ, उसकौभी गणना अदादिगणे करनी 
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४ द 

(मा ॥ नभ म ध (^ अथ न 
क (ए ल = 

¢ ॥ 


# र 12} 
६५५४५ 


न्द ॐ च चे 9 ल स ५ 
६३९ ॥ ५ 0 ^ ५ | < र ~. ५ स © 0१ | 


५५५ 
ल 


५५, ५ 
द्न्प ) त ष त कष 
१1 ध्न ¢ त (8 # < ४ 
+ 


9 


जम्‌ प्राप्त होताहैसोनदलै 


म) ५ ष्ण 


। 
५६४ < < योग | ९ [4० ¦ < ४ 


छतु; उन दोनोने ट 


गणाः 
डदिभत्ययोः कह डिम्त 
जिस प्रत्ययके पटे यं चह प्रत्यय जब र्ण धतुक्ति एर 
( ४६८ ) विक्प करके ह 
लैविथ, ऊ्नविथ त्ते ठका, ददुः :ठम वे ° उणलुव 
अयनाव, उशनेव ऊणलुविव उणुल्ुविम 
मैने दका, हम दौनोने ठका, . इमने ठका, 


18 ् 
अद।हप्नपद्‌ 
उणुदवाते उर्णदषिरे 
उन दोनोनि दक्षा, उन्होने ठका, 


(क 


ङतुवाये उशैलुविद 





[ तिढन्ते- 





` ऊर्मुवितास्थः, 

उणुषितास्थ 

° पु० ऊ्णधितः 
ऊर्णविता 























( वहं इकेगा इत्यादि ) 
प्र० पु० ऊर्णुविता, 
ङर्णवितास 9 
य उणैवितारः, 

 म० पु° ऊर्णुविता, 
| ऊणवितासाथे, 
 ऊणौविताष्वे, 





भऽ पुण ऊणाठु 


[1 


वे दोनो दक, चे ठक 

म० पु° उर्णुहि, उरणुताव्‌ त्‌ ठक, उणताभ्‌ ठम दोनों ठको. उश्ैतं तम उको. 

ड० घु० ऊ्मवात्नि मे दक, ङर्णवाब हम दोनो वक, ऊर्णबाभ्‌ दम ठक 
आत्मनेपद व 

प्र» चु° उर्खताम्‌ वह ठकै, ऊर्णवाताम्‌ प दोनो उकं ऊरणवत्ताम्‌ वे टके. 

तू ढक वाथाम्‌ तम दोन ठको, उणथ्वम्‌ तम ठको 


# 


बावहे हम दोनो ठ" उर्णवामंह हम ठे 
लड्‌ 


६२ ) गुणोऽधुक्त ६ । ९१ ५ 
 उगतिणोऽधकते हलादौ पिति सावेधाठके ॥ बद्धवपवादः ४ 
लादि अपक्त पित्‌ सा्धातुक प्रत्यय परे इए सन्ते ऊधातुको गुण हो । यह सतर 

का अपवाद टै 








[ 


























। { । ध [५ १ द ) 4 धि । श ` । ९ | ¢ ¢ +) श णि ति ५ | । | 1 ॥ 
, | स &) द । "ल च्छ् प्य १ 1 न्तिद्धन्ते 











(1 मक्‌ गुह दाक स्था 


जद + । | 

मौ ।4 नि 0 क्ष १ श # | 1 5, ४ (४ शष 
{द उस्न द | 

॥ 





च पू 
उन्ह्‌(न दुन्छ्- 


भ° पु° आंणत उस्ने ढका, आौरणुक्चालःप्‌ 


















ट =} १० हदः 
भ० पु° आरफयाःतून ठका, आकायः ठम सनन ठका, अतौणैष्वन्‌ तुमने ठकः 
उ० पु° जणुवि भन दक, ओैकषि ह दोनोनि अवम !ह हमने दक. 
ॐ धुर ¦ 
अ० पु° चह ठ, ऊणा ३ दोनो ठै, उणुयुः वेदक, 
| ° ऊमाः दठक, उयुखदयू तुम दोनो ठको, एत तुम उको 
 उ° पु° उदयास्‌ › उयते इम दोनों ठै, पम ठक. ` 


आत्मनप ५, ८, 
हं ठक, ऊणुदायाद्वाम्‌ ३ दोनों 


ठक, उखवीयाथाम्‌ दुग से 
टक, उखव्वीष्छह दम दोनों ठक, उणदिदङ्कि हम दके 








५ & वि 1 
५५५ 
५६ 
„ ए पय 7 अवी) ष्फ 
की पथ] 1} 1 क ५ ( | ¢ 
2 9 4 द ( (| ॥ 
#॥ व ५ 1 41 


४ 

| 
८६ 

+, 
+= 
ॐ 


५ ९ अ यए्स्त्यस्‌ 
1 ८ देर्‌ कवं दके ३० वे द्येन उपै 
भण० पुण ऊङणूयः ६०त्‌ 








(0 र । ठको £ ॑ | 
` , 5 ०यु"ऊरयासम्‌९° ६० हम दोन ठकै, ऊथूथास्म ०दम दवै 






[५.53 


( { 


नण 11 (4 श ५ शुल्ल् 
५ ध 9 ष्च < '} | 
३५६६ य 





इ 
` 


ट (कः क 

धुः रः र {} म 
44 ६1 [कः 1; { ८ ; 
८4 ९६ , शः ५५६ 


देम हो दे सिच्‌ प्रत्यय परे हए रन्ते परस्तं 
करक वृद्धि हो ! पक्षमे युण हो ( ९४६१ 


7 ) उस्ने ओणविष्टा 


91 


न ^. ६1 | (1 
आविषुः | 
) 


पकप कोरः 0 स्यु" 


५५ ५ ५५॥ 


णत्वम्‌ 


धथ, ९५ 


'उर्णलिद्ठ 


भदक 


| र 
5 


सँ ८०, 


आओणोविष्‌ } ने आओणातिष्व 
णविषम्‌ +-दकास्यगविष्ड „ने टका, 
अोणविषम ,; ओणषिष्व ) 


त 
| 
। 

१, 































अआपैविष्यतामः | = ठ 
आणविष्यताप्‌ 





उरोणविभ्यन्‌ 


णविष्यः 
आओण्विष्यः ` 





णविष्यलम्‌ > 
मदिष्यत . “ °. - 


[क क 
पि 


आणेतिष्यत ` ` ` 








१ 








१ कि, 


8 2 


ॐ 


# 
1 


॥ 


४ 


५ शपः श्छुः स्यात्‌ । 
` जहोत्यादि अर्थात्‌ जिसके आदिमं इ है उस गणम धातुसे परे शपूको ई 
तेह 


 ( प्रत्यक्षा 

























९ 
जुहुताम्‌ जतं 


॥ ५५६, श 





र 


रदु (ववर्त) वतका द्वित्व हो । 
८ १, ¢ 


+इं +ह-ति-ज+द +ति 










॥ 


ङु ह ‰,४ प दः 
५१, द्‌ 
4 & ॥ ५१ ५ ९ & £ ५ 





1 १। | ५१ {४५ 
हवा नि चुहबाब ` 
में हवन क हम दो हवन्‌ कर 


















४२२) सेजो 

¡ सह्‌ हयौ ! जुहू+-अति- 
हुआ, परन्तु इक अन्तगेत उक स्थानम 
वे हवन करते दै । [0 


५९ टः 
जहुथः खहय 
तू हवन करता ३, तुम द्‌! ईव वृते ह 


| ० ° क्रु (नि १ 


| 









| 
१ 
॥ 














= 
21 
2 
4 
= 
चच 


भ्रजादि चम्‌ परे भवे तो इगन्त अद्धको युण हे । अञ्चुहृख्ुः उन्होने हवन क्या. 





















५ ५ # ९, ५ ५ ॐ 
भ र द्ददः ह्य ट्‌ इदम्‌ क्रत ? हभ हवन्‌ क्षरतत य 
प ८.4 (+ || १ (५ 91 पर्ण ् 
८ + ५५८ र ८५४ ९ । 1 2९६५ ५२५ ८९ £< म्द न ९४ त 


भ पु° जुहुयात्‌ 


सहुयुः ष 
वह॒ हवन्‌ कर, 


1 एष क, , 
द्भ्यो लिटि अत्य 




















¢ ^ §ि यः ५ श, - ५ न, मी ५ 
५ मी ( उरना. ) 5 ही { छ्ल्नित होन 49 ५ \ उचा , ३ मीर इ \ हवन करना, इन वातु 
ध म | से (क) ५ क । मे ९ 
॥ मसे परे छिट्‌ भावै तौ विकटप्‌ करै सम्‌ ह खर्‌ क्ट ( € 4 ) के होने जसे काय 
५, , = 


9 १४८० १५२०११६९ 


० जदवाश्चकार, छदवाम्बभूव, जुदवःमास, सदर उतने यह किया, = । 
खहवाशकतः संहुवतः; जुहवाखडः, जहुः 1 
उन दोनोँने हवन किया उन्हेनि हवन किया. 4 


वे द्वित्वमादि आनू परे इएमी द्यं । अह्न  अदटौषुः 


उसने हवन किया, उन दोनोने हवन किया, उन्हने हवन किया 


1 





























9 अवह (न्थद्‌ अदहौोष्यता प्व ॐ ह न्‌ | | . । 
 जोवहदहवनक्रै,  जोवेदो हवन कैः जोवे हवन करं 
# ( जिमी मये › डरना | ५ 





































| हाद कित्‌ जथवा डित्‌ सावधातुक प्रत्यय प्रे 
ह ¦ ( ९६६९ ) से तत्‌ सवेघातुक प्रत्यय अवित्‌ 


स्थानं इ भादा 





आ{किभेत्‌ वह उरा, अचि 
१ लिङ-भण्ण्विभियीत,) बिभीयात्‌, 
विभियाम्‌, भि 


घृहू इर 





कद्र ए० अभेष्यत्‌ जो वह इ 
हरा ( र्जायाम्‌ › उजाना, 


५४५४४२९. ४.४८९ $ ६२५ 
न 





९--प्र° ढ० लिद्रयाश्वकार, चिह्र 





 छदू--ग० ए० दवेता वह कजायगा ि त 
 छ्ट्‌--भ० ९० हिष्याति वह ठजायगा. | ¢ 
 लोट्‌--भ ०ए० जित, जिद्माताव्‌ वह छजावै | | ५ 
लड्-भ° ए० अजिद्धित्‌ बह क्जाया "व 
























जुहोत्यादयः ३ ] 


(८ पाठनप्ररणयोः 














छुपूर्य य अदत्‌ तदन्तस्यागस्य उः स्थात्‌ 
जिस अंगके अन्तमे ऋऋ होय उस क्के पुत्रै अंगका अवयव ओष्ठस्यानीय वणं होय 
उस अंगकयो उ हो । पिुू+तः-~ 








। ७७ (| 
वःन्तस्य धाततैरूपयाया इक दीघो इरि 
हङ्परे इए सन्ते रेफ़यन्त अथवा वकाशन्त धातुक उपध इट्क्मे दीर्य हो 


शभ 








पेपूतेः ( ६६२) वेदो ध्रा केह, पिषुरि | 
(5 ५९०९. ०२४३ उसने परय किया. 







हस्वो वा । ७। 
एषां किति लिटि हस्येकवा 
श ( हिसा करना), दु { फाडना), पुं (पूगे करना ), इनध्रतुयोते एर किर छिट्‌ प्रष्यय 
अवितो इनको हष् हो । परृ^मतुः-( २१) से ऋ स्थानत र्‌ इमान्य्‌ -=पृत्रतु 
उन दोननि प्रय किया 
६९ ) ॐ पताम । & । ११ ॥ 
दादिक ऋच्छेहषातोतडन्तानां च यणो लिटि ॥ 
रिट परे इए सन्ते तुदादिगगी { ६९४ ) इच्छ धातु तणा ऋ धातु ओर तददम्तधातुक 
गुण्‌ हो । पु ऋदन्त धातु है उत परे छ्ट्को अतुः प्रत्यय होकर ऋते अर गुग इभा प्रप+ ` 
+भतुः=पप्रतुः उन दीनि प्रा किया । प्पू^उतपप्‌+अर्‌+उन्=परः जयवा पृश्ुः 
( ६९६ ) उन्होने प्रूरकिया 1 
| (६५4५ )। वृतो बां ।७।२। ३८ 
`  इड्कग्भ्यामृदन्ताचेटो दीर्वो वा स्यान्न ठु 1रटि॥ 
| बृडः ( रचना करनी ), व { स्वीकार करना ), तथा ऋटन्तधातुर्मति १, ठ अैक्तै 






































{4 ह ण त 
१ 





प { ५८, 





व न # 1 
त प मून | ५ नोः ठक [1 र भवता षिण ५ 
4 + 1 ४ ¦ £ न, ६2 ५. व १ र ‰ 0.1 नम 1 । 
इट्क( विन्र {दद द्‌ (८ ४६४ ,नतू+-भा (डा += 
५ ण्थ, ६ ५ द + ॥ ५ ४] वः 








र 1 (| ् 12 १ ॥ 
2 र्‌ 1 र्ग्‌ क 
€ ५९ करम, 
० (४ दरा 
त € दर| 








ब्‌ £ ग 0 ) शय ४ ध म (न 
२ लिङ्-अ० ए० पुथ 
॥ 


^ # क 1 = प्र ५ 1 
५ ५ ¢ ८4 र 9, 
र {दह प 
॥ 


{ प 
| € ५९4 1 पार 


वर्‌ दज आर अकारान्त यातक्े परे परस्प 
तन दाथ न हाक्र ` अपारिष्टाम्‌ `" ख्य ह्रल] 
रड-भ० ए० अपरिष्यत्‌, अपरौ 


| 
£ 
` ` वह छोडता ३. भर° द्वि° जहा-+तः- 


5५ 
5 
~ 
2 
हर 
नः 





 ल्ट-भ० ए० जहाति 


















सानधाठुक प्रत्यय परे इए सन्ते अभ्यरतसक्ञक घु ( १ 
्रत्ययके भाकारके स्थानम शत॒ मदिरा ले 





न 
हु. 


उसने व्याग किया. 
वह्‌ त्याग करणा. 


वह्‌ व्याम करमां. 
वृहू त्य हुः । 
2 त्यमु कुष्‌ 
06.९45 
५४४ 2९५५५. 


~> ४४ 
अहह 


नहातहा पर्‌ आ स्याचादेदीती ॥ 
परे हए सन्ते हा धातुके आकाएको चाकार अथवा इकार ६५९७ ) बा ईकार ( 


जहा) जहिहि, जहीहि त याग कर. 


अजदहातं उसने व्याम किष 
अजह: उन्दने त्याग किया. 
जहान+वा +-तू-~ 


& । ३३८ 


जहातरालोपौ यादौ सार्वधातके ॥ 
कारादि सावधातुक प्रत्यय परे होय तो हय धातुके माकारका छोप हो । 
=+ द्+णत्त्जह्यात्‌ _ वह त्याग करे 
हेय। इर व्रि वह व्यागकैः 
ए० अहासीत्‌ ( ५३१ । ४८० । ४८१) उसने व्याग किया 
९० अहस्यत जा वह्‌ त्याग कर | 
आत्मनेपद । 


माने शब्दे च ) नापना वा रनद करना । 


































४, 
ध, 
भ 


पाट्ना ), मा ( नापना ), हा ( मौहाङ़-जाना 


( 
रोने भम्यासवेः अचक्रे स्थानम इकार हो । | £ 2 4 ५ 





६५८ | 
` मिनमीनत्=मिभीते वद नापतादै, भिदेव नापे है 


ह & ९, । ॥ 


दे नापदेहं ( मिमीषे । मिमे) 
मर ५५८९४ ४२२६ ४३०१.५२ 
ममे ५६९१ | ते ध 


माता वह नापैगा, 2 


भास्यत वह नापैगा, | 

वह ना. १ 

अमिमीत उसनेनापा, | 

मासी ह्वर करेक्हनापै.  . ` 

(५3 ५ ¦ 

सवम्‌  . उसने नापा. र 
त  . जोब्हनापैः 





























ए० जहे ( ५४९।४२७।५२५ 1 
ए० हाता वह जायगा. " : : 
० हास्यते वह जायगा. ` 
ए० जिहताम्‌ बहु जाग, 




















० अलिहीत वहः गगरा 
^ ५५५६४ 2५९, | क ( ४ 
ए० जिही ~ ^ वहजायन ~ 


# .. 





इश्वर क वह जाथ 


क क्रः च 
धिरो वह पक्ष, 
2 दी ५९ प८ र ४५८ 


< १५६.-.१५८ > 


त्‌ 


उसने पोसा. 
अभरिष्यत जो वह पोतै. 













ति 
































ध काटना ). दे ८ दैप्‌ ) ( निर्म करना) इन दो घातुको । 
५ दाखूप । दा (देना ) दो ( खण्डन करना ), दे व्रव्यपेण करना, रक्षा करना ) तथा धाश्पं 
| धा ( धारण करना, रक्षा करना } तथा वा ( घारणं करना ^; धे ( पीना ) ये घातु धुत्त 
बक हँ । धुसंज्ञक धातु परे जव हि हे तो अभ्यासका छोप अर ( ६१९ ) से एका 


ष ॥ 


सदेश होताहै तब सम्यासका कोप ह्येकर द अन्तमेत आके स्थानमे ए इजा. 




















ट्‌ 
० देहि 
| द्वि° दत्तम 
ए० अददात 
| ~-प्र० एठ दाति 


० दयात्‌ 
ए० अद्द्‌ उसने दिया. आत्म 


8 > @\ ९ 


< 
५9 
~ 
# 
9 








1. 
9.1 
ह 
न्न 
६4 

व: 
स 
2 

[~ 
8, 


न्वः णः नण 
अनबार्दन्त द, 





५ 
६5ॐ क फ, 


। आत्मनेपदमें स्था धातु तथा धुय घातुजके अन्त्यवर्णके स्थाने इकार ह्ये ओर सिचृकी 
 . वित्‌ संज्ञा हये | अदा=जदि( ९८३ 
च्ुह्-भ० द्वि° अदाताम्‌ 
ध लुदू-० 9 अटः 

` ¦ छड-भ० ९० अदास्यत्‌ 


८ 


उन दोने दिया. 
उन्दने दिया. 
। जो वह दै. 


धा ( इदाञ्‌ धारणपोषणयोः ` धारण करना वा पोषण करना. 























छट्-पर० पु दधाति वह धारण करतः दै } दधा+तस्‌-( ६१९ ) से आका 
खोप इञा । दधु+तस्- प 
(६8 ,) द्घस्तथीन्चं । ८1 २। 
रक्तस्य इषन्तस्य घाल बशो भष्‌ स्यात्तथोः प्र परतः) 





जिसे दिल करिया गया हो देप जपन्त घातुके वञ्‌ प्रस्याहारको मप्‌ हो जो त्‌, धू, 


| ४ 9५ 2 
। दम द्‌ बरा है उसके स्थानम मषृका ध्‌ इञां-घधू+तः 

















न ज कन कक 


वह धारण करता है, वेदो धारण करते 
० धत इधाधे 
त्‌ धारण करता, तुम दौ धारण कर 
छाट्‌-म० पु० ० दधानहि ख्य है इसमे ( 
उसमे धा अन्तगीत आ अने स्थाने क्षर 


त्‌. धारण कर ) श्य इञ 1 


1 


-भ० ९० अदधात्‌ अधत्त उसने धारण किया, 
1 {>1 


१ लिङ्-भ० ए० द्यत दधीत "^ वह धारण करे 


> लिड-श्र० ए० धधौत्‌ | सीः रर करे वह धारण करै, 
हड्-भ ° ए० अधात्‌ धत ` उसने वारण किया, 
व्टृड-भ० ए० अधास्यत्‌ स्यत जो वह धारण करै. 

| ने ( णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ) शुद्ध करना वा पोषण करना । 


९ ( ६88 ) इर इत्संज्ञा वाच्या । २ 

 इरकां इत्‌ (९) सज्ञा हो ¦ णिजि इरी इत्‌ संज्ञा होकर उसका खोप इमा णिज्‌ शेष 

रहा (४९६ , से णिके स्थानम नि होकर निज इ~ 
ट्‌-भ्र ° ए० निनिज्‌+ति- 


( 88७ ) निजां अयार्णीं णं 


, _ निजविजविषामभ्यासस्य गृणःस्यादषछलो ॥ ` 

णिन्‌ ( ञद्ध करना ) विज्ञ ८ अठ्ग करना ). विष व्याप्त होना › इन तीनो धातुक 

श्ट्बिषयमे मम्यासको गुण हो । ० 
भ° नेनेक्ति नेनिहः~ नेनिजति। नेनेक्ति) नेनेन्मि 


क 


वह्‌ शद्ध कएताहे, वेदो °  चद्वक्पेहैः तून 99: ५ 




















वह शुद्ध करता ह. नैनिः 
~ उसनेरुद्ध किया. ४ 
| 4 | 
 इट्‌-प्र° एण नेक्ता | कह छद क्मेगा. 
| त<्‌-ज० &० नेक्ष्यतिं अ 


सट-आात्म० नह्यत 


































लोट्-म० 
लोह-ड ० ए० नेनिज्‌+मानि- 


र (4 


चि 
44 लघूपधगुणो न स्यात्‌ ॥ 
' अजादि पित्‌ साक्षवातुक परे इए सन्ते मग्यस्तरंक्षक वाटकी जो घु उपा ( १९६ 
न ( | „& | = क  . 
|  तिसकोगुणनदले?) वहसत्र (४८६) का बाघकट इस कारण नन्‌ 





९ 

























मेँद्रकरू. ` 0 
ल्येट्‌-आत्मनेषद भ० ण नित्त वहशुद्धकरः | 
ठलद्‌-भण ए०ःअनेनेवि-ग्‌ अं अनेनिक्त उसने इद्र विपा. ५ 
`  लङ्-्रण द्वि° अनेनिक्ताम्‌ अनीनजाताम्‌ उन दोने छद किय. 

लङ्-भ० बण अनेनिन्घुः  अनेनिजत उन्दनि शुद्र किया. 

| ठछड्-उ० ए० अनेनिजम्‌ अनेनिजि सभैनेखुद्धक्यि. 





ध 1. लिद्-पभर०° ए० नेनिज्यात्‌ निजीतं वह शद्ध करे 
२ लिङ्क-भ० ए० निक्षी् "~` दर करे वह सुद्ध 
 छडः- भ० मनिन्‌ +-त- 


( &६९ ) इरितो व 










|" 


0: 


| 





३)! १।९अ 





ना» जीतनेकी इच्छा करन, ग्यवहार करना, चमकना, स्तुति करना ` 
समला, इ > 


दण 
| ₹।५। 9 


शपऽदवाद्ः ॥ (= 
दिवादि धातु प्रे इयन्‌ हय ¦ यह सूत्र शप्‌ (४२० ) का अपवाद है । ( १९९7 
नके रकारका रोप ( ९,७ ) से नका रोप हकर यह्‌ रेष रहा- ५ 
-श्र० छण दिवन ( ६९२ ) के अचु्तार उपधाकते दीष शेकर- 
ति "वह क्रीडा करतः है छड-्०९० अदीवयत्‌ .उसने ऋीडा की 
ए० दिर्ब उसने की १ लिङ्-न००' दीव्येत वहक्रीडाकैै 
दः लिड्-भ०ए णद्ीदथैत्‌ ६०व्द कीड कैर ` 
टट्‌-भ०ए० देविष्यति वह कीडा करेगा |छड्-भणए०अ सने क्रीडा की 
7ट-भण्० “दीव्यतु वह॒ कीडा करै |ड्‌-प०ए०अदेविष्यत्‌ जो वह्‌ कीडा वरै 
इसी प्रकार सिव ८ षिदु तन्तुसन्ताने ) ( बुनन ) इस धातुके रूप जानो 


नृत्‌ ( नती गात्रविक्षेपे ) नाचना } परस्मेपदी } अकमक । सेट्‌. ५ 
ति व्ह नाचता है| छुट्‌-प्र० ए० नतित वह नच्रैगा. ` 
= चछट्‌- भर ° ० नृत्‌+स्य^+ति-- 


कृत्‌ ( काटना), चत्‌ ( मारना, गडियाना ), द्द्‌ ( उच्छरदिर्‌ ), ( चमकना-कीडा करना 
तरद्‌ ८ उतदिर्‌ ) ( मारना वा अनादर करना ), नत्‌ ( नाचना ) इन धातुर्थोकते परे सितति 
, प्कारादि आधधातुक प्रस्यय अवे तो विकत्प करके इट्का आगम ( ४३६६ ) हो 
































एत्वम्‌ 

श्र ( जीभ, पुराना होना ), अस्‌ ( पूमना ), तरम्‌ ( द्ग पाना ) इन धातुओं परे कित्‌ 

४ ८७ ) खिट अथवा इट ८ ४ ३४ ) युक्त थर्‌ आवै तौ धातुके अक्छारफे स्थानमें विकस्प करकैः 

एकार हो ओर अम्यासका खोप हो ¦ ह 
तू ववराया । छटू-त् ° ९० चसिता 

. श्ेट्‌-त्स्यतु) चसतु । ठङ््‌- अ 

 आ० ललि० स्यात्‌ । 

-आत्रासीत्‌, अवरसीत्‌ । छङ्-अत्रसिष्यत्‌ । 

- शो ८ तनू करणे ) पतला करना ! पर ° संक ० अनिट्‌ 

॥ | ह्धट्ट-भ्र० ए० रो+यति-- 


६७३ ) ओतः श्यं 
1 ` छोषः स्यात्‌ श्यनि । ॥ 
` श्यन्‌ ( ६७० ) परे हयेय तो ओकारका रोपो 

. श्यति वह पतला करता है} श्यतः वे दो पतला कसते है । श्यन्ति वे पतला करते है. 


शां १४२५७ $ ८२० { ५२४ १ 


४ 
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५ । &--् 9 शर ) सर तं "श्च ५ ', 
` | उसने पतला क्या उन दोनोनि पतला किया, उन्होनै पतला 


1. छद्-भ० ए० शीता _ बह पतव करे [दङ्‌ ० २० अर + +त्‌- 
{  ख्टट्‌-भ्र० ए० शास्यति वह पतला करेगा | 








एभ्यस्सिचो टुग्वा स्यात्‌ परस्मेपदेड ॥ ४ 
संघना ), धेट्‌ ( पीना ), रो (पतला करना )+छ्रो ( काटना ) मौर षो ( नाश्च- 

















मन थु नमम शु चनामा भ 1 
५ {र२्‌ दा 
[१ १५, ¦ ५ #९ | ४ (५ ९ | 


श 
४ 


च, 
॥ वा 
६९1 ~ल ॐ 42 


२५५ 


सञ्जः 


स 


न ४) 4. 
^ $ ॥ १ 


॥ 


॥. 
| 


५५४४ ४१ 
लट्‌--भ्र9 ए द्श्चा । लङः 9 © 
बृह्‌ नार करता है | | उसने नार किया. 


दौ ८ अवखण्डने 


पक 


काटना | प्र° प्षक० अनिट्‌ | 


म 


५ 
हद्--प्र० ए० द्यति वह काठता है. | रलिङ्-म०एण्दधौतूरैर कीर वह का, 


१४. 


चा > क भ 
ट्‌-प्र° ए० इदं उसने काटा. छपर ° ए° अदत्‌ उस्ने काटा. 


(अ 


मारना !} प्र० सक़° अनिट्‌ | 


१ 


मह्‌ (ठेना), ञ्या ( बद्ध होना), व्‌ ( बनना) धू ( ताडन करना ), वड (इच्छा. 
करना ), व्यच्‌ ( ठगना ), त्रतु ( काटना ), प्रच्छ (ना ) गौर अस्न्‌ ( भूनना ), इन 
 घातुञत्ि परे कित्‌ मथवा डित्‌. प्रत्यय वेतो धातुओको संप्रसारण ( २८१ ) हे । 
(९६६ , से स्यन्‌ डित्‌ हे ओर व्ये यकार यग्‌ है उसके स्थानमे इक्क इ इई व+ इ अध 
य+ति= सम्प्रसारणाच' ते प्वेखूप इवा विध्याति बह मारता 8 





५९.०90 +? 


<थद्ध्‌ 


स 


= ११८८६ प्ये 3९ पोक्तेगा 


ॐअथषद्‌ उसने पोसा 
लिद्ट-म०एण्पुपपोषिथ(*५१ 
-अ० ए० पौर वह पोसेगा 


दयुशौष वह सू ग 
णू 


६9७ ) रधादिभ्यंश्चं 


प-हप-दुह-खुदह्‌ -ष्णह-ष्मिह एभ्यो 


॥  ठकस्य वेट्‌ स्थात्‌ 
रुधादि वु { रध न त्‌ ¬| (ते €| [ज ८८६ ष्णिह्‌ ) ओति पर वाटि आधेधा ॑ 





# ५१ | ष्ठ भन 
५ 


1 


[> ह ४ | | 
चिङ-अ० ए० नश्येत्‌ वह नष्ट हो. 
{्दिड- ¢ पऽ अथात द र द्र त 


[प ९ 


([राल्यातनक््वातवद्न ० 
श्य वह नष्टह 
त वह्‌ नष्ट इअः. 


थद 
1 


छ. 


~) ६ 


द 


हट्‌-भ० ए० खबिष्यते श्षौव्यतै वह .उत्पन कषः 

ट-भ० ० सूुथताम्‌ वह उत्प करे. ८ 
लङ्-भ्र० ए० असूयत वह उलन इभा । वि० कि० पभ्र० 
सुयेत वह उत्पन्न कौ । आ० लि० भम ए० सविषीष्ट, 


षि । 


क्रे वह्‌ उत्पन्न करै, 
लड-भ० ए० असविष्ट, असर उसने उत्यन किया । 
लङ््‌-भ० ए० असविष्यतः, असौप्यत्त जो बह उत्पतन करे । 
दूङ्‌ परितापे ) दुःखी होना 1 जाल ० अक सेट्‌ 
-भ्० ए० दूयते वह दुःखी होता है । लुङ्-पर° ए० अद्‌ विष्ट 
दी ( दीङ क्षये ) क्षय होना | आस्म° अक० जनि 


ट्‌-भ्र ०एण्दीयतै-षर क्षीण होता ह ¦ 


७९ ) दीडो 


















ए 
0 “ # ५ 1. 9 ॥ 





२२० , सथवां यण्‌ (२२६ 
४२६. युट्‌ ८ ६७९ ) भसिद्धन हो सिद्धही रहँ 
(२२१) ते दिदी अगको यण्‌ आदेश्च प्रप्त होता 
वादौ ( ६८० ) वां वातिक इसका अपवाद करता दै 
 दद-प्रण्एण्दीता(४२१ ) सेगुण ओर दे 


1 | \ | - दुक्‌ ॥ 
५ ६ ¢ © ) से ध त्था 
} दधे युट्‌ असिद्ध मानात्‌ 












मी (मीन्‌ मा 
स्यप्‌ प्रत्यय (ˆ ९.४२ ) तथा अरित एकार युग आर वृद्धि करलेका नि 
वातुर्जोको अकार हो । दाता वह क्षीण होगा न 
-भ० ए० दास्यते वह क्षीण लेगा ! कोट भ० ० 


५१५५ 


थत । लिङ भर० ए० दीं 
। । | | -अद्‌ा स~त ८ ४७६ ) यहु ( ६६9 
। दीडः प्रतिषेधः" ^्यापवोरिदि १।२। 
 ।  इ्विधान करनेमे दीङ्‌ धातुका प्रिपेध & अर्थात्‌ 
अदात वह क्षीण इञा, 


क ॥ वि मै ५ त | म 
डीड ८ विदायसा गतौ ) उडना | : 
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23 





> (भ 




















छटर-भण्टण्डं 
यिता वह 
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2-प्र° ० वता इ&ङ-० ४० अर्षु 
यहं पियेगा, उसने पिया. 








नि ५४ 


कु १५ 
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(| र 
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५४४ 









[0 
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ह व्रकट हौ 
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न ८ | 
| 2 € ~ ~ @ र ६ ४ | +| 2) ह £ +~ ६८६. & ६ ६ ! 
ट --० ९० अजन्‌+च्छि+त- 















1 ॥ + श ०१.९५५ 3 14 6 £ ॥ ४ 
^° युध "^, ९५ नसनाः , ताव्‌ ( कराना 


व्रा धिन्‌ ) आर ध्यु परर ना ) इः घ तु ष 
९ वचनक्रात्‌ प्रव्यये पर होय तो | चिमे इ रोष रही 





व स्थानम विकल्प करके चिणहो जौ ` 
र सवक्रा छोप इजा ¡ अजन्‌ + 
1&।४।१०४॥ ` ` 
णः परस्य तशब्दस्य इक्‌ स्यात्‌ ॥ 


चिते एरे ( १८३ ) त परत्ययक्ा क्‌ हो अजन्‌ { ४९० ) से अजनूमे न अन्त 
गेत अकारको बृद्धि प्राप्त इई परसत॒-- 





त [1 












उअनयारुपधायः अद्धि स्याद्धिणि {ण 


जन्‌ (प्रगट हना), वध्‌ (मारना) इन धातुञओंकषि पर चिण्‌ जथवा नित्‌ णित्‌ कृत्‌ (६२९) 
पयय जावे तो उनको इद्धि न द्य । अजनि ( ९१८३ )सेचिण्‌ न इवा तव अजनिष्ट 
बृह्‌ प्रकट इआ 

दीप्‌ { दीपी दीतौ ) चमकना | आत्म० अकृ० त 
-अ० ए० दीप्यते बह चमक्ता दै ¡ टुद्ध-भ० ए० अदी 
-भर° एणदिद्यीपे । वह चमका | 
 पृद्‌ (पद गती ) जाना । आत्म सक० अनिट 


पद्यते कह जाताहै 
~, फ. (०५६ 


पद्द्‌ वह्‌ गया 
"8 















र. 































ध 


द्‌ धातुतते परे एकवचनका त प्रत्यय होय तो च्छि 


५ 


] 







क्ते छन 





.४ 


( ४९०) १८४ ) वह गया. 





नयः 








१ 
£ थ 
ट-प्र० एण ध्यत भह जानत्ाह | 





म 





लिट्‌-प्र०्एण० बुञ्ुध्‌ उसने जानः 


( प, । मने द्री भ्रट प 
स] &~अ० ४९ 

। (4 ५.८८ ह जा €. 
 दषट-भ० ए० शौत्स्यते उह जानेगा 


{242 क ६८ € 29८८ ¶्९. ८ 





44 
41 
<= 
1, 
< 





त 








च 

















( ङ्ः-भ ० ए ° श्युत्साष्ट वरं करवह जानं। | 
1 1 प्‌ (युध संप्रहारे) ख्डना } आत्म० अ० अनिट्‌ | न 
५ । ९4 ५. थ. (1 
छट-भ० ए० युध्यते वह्‌ ङ्डताह | छट प्र ° ७० योद्धा वहच्ञब्गाः 
1 । भ | 
॥ लिद्‌- भ्र०एण० युग्रुधे चह ख्डा त्टुङ्--प्र० ५० अश्रुद्धं इह ठ. , 
| # सृज विस्गे ) व्यागना । अत्म० अ० अनद्‌ | ` 










तेने व्यागकिया, 





ते वह व्यागता है 
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2--५ ४५ $ 
४ 


मः 





 . लिट्‌-प्र० ट्स उतने साग किया प्र तत्‌+न ^... 













अनयोः अम्‌ द्‌ 


प्यागना / ट्श ( देखना ) इन घातुर्ओंको अमृक्ता आगम हो परे क्षरा स्‌ कित्‌ ध 
+-अल्‌ता=सर्‌+अज्‌+-ता=खष्टा ( २३४, ७८ ) वह व्याग करेगा. 


५ नि | | । | ५१४1६२७० ४१७८८१ १६९ 

























तुवा 


[ब्यल्‌ वहु द्धम, 
स्‌] ॥ उ घु दम © अनिट 
अआ० 
नह्यते वह वांता है. 
वहै उसने बधा. 
८५४ २५८ (~ ९५५९८ भ, 
नष्हुर्थं बेषह्षे तूने बाधा. 


1 ^ 


द्ध्य दरू दंवेगा 


त्‌ अनत्स्यत जो व्ह बध. 
इति दिवादयः ्षमाप्ताः ॥ 8 ॥ 


शपोऽपवादः 
ओं परे शु हो । यह सूत्र शप्‌ ( ४२० ) का अपवाद ह 


५५४५६९४ ४८८ १५६ 


लुते वह न्वाता 











(1 3 ॥॥ (41) द 
2 । «५६९ ३, 















स न [4 ५ 1 ॥॥ 
1 ४ 


५. 





५५ { । 8६-। ४ 
| 4 | ४ 


















छत 
घ 2४ 4 १ 
2 "६4 
र 3 नु द ॥ 
# तु शु ५ ॥ 
ए० सु तन्हा. 
` त । 





 दौद--इ० ए० सनवरनि 
॥ १ लिड्-प्र & ष ट सटया 
र लिद्-भण्र सयात्‌ ( ९१९ . 






















4) 





| 

















। 1 गो 
स्तं { स्तुति करना ), सु ( स्नान कराना, श्रू ( चूक ईद्क्भ 
„4 | | £ ह 1 ~) ~ 4 श्र प नि 

मागम द्ये परस्मैपदमे ॥ असो+-द-सु+त्‌-अकाव+-ः 

५ न ` ५०९) सा्काति = ड्य त (= 9४१९४१४ ४ 
( क. ¢ च्च ह श्य्‌ क ५ सद्र धर 7 ? प छदः ८ अयि र 

4 १ न्ष (8 1 ४ 4 = 1 \। ५. ५९ (1 1९४ { ६ ५५ ५ ५ < {€} द 
4. । । ५ क क = १ र. { ( र, ठ सथः ग्ला हं £ 4 1 

1 2 °9 ४५ वधन ॥ त्न सद्धं ह = करता ६. ५ 









। लिद््-भ० ए० चिवि 

















सन्‌ { ७९६३ , अथवा छृद्‌ परर 
। ) चिद्स्प क = ए, भ 
; {८८ ) विकल्प करके कव्मे ह | 
; 1 7- ध "~ (> ) स समे छ र प्रह सिय 
` {विकायं शिवाय } आत्म० चिद्ये, शि उसमे कप्रह किय 





 इड-भ° ए० अचेषीत्‌ । उरात्म० अचष्ट उसने संगर किया, 
इस्त ( स्तञ्‌ आच्छादने) ढादेना | उमय० सक० अनिट्‌ 


` छट्‌-भ° ए° स्तृणोति (२३६ ) आत्म ०-स्त्रणुते बह ढाकता है. | 
-भ० ए० स्तृ+सतृतज= ( ४२९ ) अभ्यासके तू. का लोप प्रात इबा-- 











१, 


र 


उससे ष 


दृश्वर करि बह ढक. 
५१८८ 28 ~" ५९८ 


५ अस्तरिष्ट, अस्तं 
@ धू ( धूञ्‌ कम्पने ) कंपाना } उभय० सक० वेद्‌ 


टू-म० ० 
ट्‌-उ० द्वि° दुधू+व- 
द९२ ) श्युकः किति ।७।२ 


भिज एकाच उगन्ताच्च गिर्कितोरिण्न स्यात । परमपि स्वरंत्या 
त्प बाधित्वा पुरस्तासतिषेधकाण्डारम्बसामथ्य 


| ऋदिनियमाभनित्यभिट्‌ ॥ 


भि धातु थवा उक्‌ ग्रत्याहारान्त एकाच्‌ धातुसे परे गित्‌ अथवा कित्‌ प्रत्यय अवि तो उसे 
इट्का आगम न हो । तोभी. परमी स्वरत्यादि (९१९) विकस्पको वाधकर अगांडी निषेधक- 

के आरम्भसामर््यते इससूत्रसे निषेधकी ग्रासति इई पर कऋरादिनियमंसे निव्यही इट्‌ होता है 
अथात्‌ इस सूत्रसे इटके आगमका निषध इना परन्तु ( ( ९१९) से श्रू घातुको नित्य इट्का 
आगम होता है +^ 
 . दुधु इम दोने कंपाया. 
ङ्-भ एण अर्धाधीत्‌ अधविष्ट, अधो उसनेर्ेपाया, 






















प्रत्यय इष्ण शमं अ दस्य रहा 


` हलिद-अ्र० ८० ठुताद्‌ संठद्‌ 

















8 ४६ नि 
1 लष्-पर ,धुण. यङि ठुदत 
लिदृद्म० ए० नुनाद्‌ टचे 








| । । टुट्‌-भ्र 0 नोरा | मची 

इ च्रर्ज ( स्न्‌ पाके) मूनना 1 उभय०स० अनिष्‌ 
क्षस्य श्चुत्वेन शः } शस्य जश्त्वेन जः 

` छट्‌-प्र० ए० भरस्+-अति लभति -पृजरन्‌+अ 


` चिट-म० ए० तरनु व=भूरअस्‌च्‌+भ-- 














भ्रज्जते वहं पक्ता दं या भूनता ह. । 





तुद आदिगणीधातुजी्ि परे इप्‌ ˆ ४२० , दका अपत्राद्‌ श प्रत्यय हो. तुट्‌ धातुसेङ 
। ४ । त 


॥ 4 [ि ट्ट म्‌ ष ४, | ~ १५ ननम ऋ ड | 
` द्िश-मण०्ए० {ददिथ उड्द्ष ने पीडा दी. 





| | ि य ४ टै 
° ए० तोत्ासि तोत्तासे त्‌ पीडा देगा, 
«५ ५६५८ ४६८ 
1 प्र भ० अतात्सात्‌ सत्त 
ध दुट--( णद प्रेरणे } प्रणा करना | 
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~ 
1 द | 
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) 

























॥ [ख १ त = १५. ५३ ६ ६8८ (म) 
 लह-भ० ९० ठद्‌+अनति वदाति अत्म ०दद्‌ वह पीडा देता हे. | 
प (८ ४ 1 ५४ ¢ ४९८ ६५. 





उस्नेपीडादी. 













उसने पीडा दी, 












उसने प्रेरणा की, 
वह्‌ प्रेरणा करेगा 


५५५ 






(नन 


५४५५, 


६ 
# 








































 भाषाटीकासमेता।  (रथ्द) ` 


[रणृसे यह्‌ स्प विदित दहेताहैकि र्‌ जागम नही ~ 
| जो जागम मात्र करलेका प्रयोजन होता तो सूत्रम केव धातुही छिद ` 
रहता जार उत धातुके विष वणे सूत्रम उचारिति न होते, इस कारणे भ अन्तत रेफ ` 
दथा उपधायूत सुकरा रुप इजा; क्योकि त्थानषष्ठीन्ना यथे यडीदहै दि किसीको टक्कर ` 
उसके स्थानम कोई दुसरा हे ध 


ओ 
| 


= 


॥ ४ 


६ 





बभ अथस उत्तमे भजा 

वभजते वन्नजलाते उन दोने भूना. 
अथ्रालथ अश्रष्ठु, कभाजिषे वञ्रलिषे 
| | तूने भूना. 
 इट्-भ० ए० भट › श्रद्‌ नदा, चषा वह्‌ भूनगा, 
स्थ 2--०9 ४9 भक््यति + श्वः नक््यल, शयत शह भूनेगा 
२ छिङड्-पर 















० ए० भरस्ल+-गसनत्‌ ! दिदि श्मागमं बह्थित्वा दगक्लारणं पूर्व- 
प्रतिषेधेन । ( ६९९ ) ३ रम्का जागव नौर ( ६७६ ) से सम्प्रसारण ए दोनो यहां 
( १३२) से सागमका सूत्र (६४) ४७) है ओर्‌ ( ६७६) वां सूत्र ८§। 


५ 
. हेतो पर (६९९ ) ही प्राप्त इमा प॒र्तु इतत वार्धिकते प्रह काधरका हेन ` 
 उचितदैतो प्रव कायै जो( १७६) से यणु स्थानम शक सो हेता है स्थात्‌ कित्‌ वा 

डित्‌ प्रत्ययके परे रहते ( १७६ ) से संप्रसारण होतादै जर रम्‌ ८६९९ ) यागमका बाध ` 
होता है क्योंकि इस वातिकपे परसूत्र बरिष्ठ है, अष्टा्यायीके ऋते ८ &७ ६ वां प्रवह. 
इसे अ अन्तत रेफे स्थाने ऋ इभा 


1, 


भृल्जञ्यात्‌ ( ७६, २५) ३३७) भरष्ट, चद्तीष्ट वर करे वह भूतै, 
(ब | । भक्षीयास्ताम्‌ ) 
> लिङ्-मण० द्वि° शल्ज्याताम्‌ \ चक्षीयास्ताम्‌ { शखर करै वेदो मूले 
. > लिङ्-पभ्र० व° श्ल्ञ्यासुः, यश्चरन्‌ अ्रक्षारन्‌ इर करं वे भूमं 
 छंड-भ० ए० अभाक्षीत्‌ अधाक्षीत्‌, अभष्टं अश्रष्ट उसने मूना 
% कुष ( छम्‌ विङ्खने ) जोतना } उम ० सक अनिट्‌ । त 
` ल-म० ० कृषति १ षते व्ह जोतता दै. ` 
` चिदट्-ण्०् चकर १ चक्रुष उसने जोता. 
ङट-प्र० ए० छृष्+ता- ता 1 






























करोरिति सोपः । जव क्‌ परे रदे तो ( ३३७? से सश्नरका रोष (३३४) से अन्त्य -अक्षर 


परे होय तो 


19 


कष्टां) कष्टा कष्टा वह जोतैगा. | 5 
९ लिङ्-भ० ए० कृष्यात । आत्म कुक्षी ^ -दखवर करे बह जोतै 
लड~-भ० ए० उपू+च्टि+त्‌- 


श्‌ { स्पश करना ), णडा ( छुना ), छप्‌ ( जोतना), तृप्‌ ( वप्त होना } 


५ 


दप ( अमिमान करना), इन धातुओं परे च्छि अधरे तो उसके स्थानम विकस्य करश्च सिन 


५ € € ६२ 


अकाक्षात्‌ अङ्कक्षत । ज० अक्ष अक्रक्षत उसने , जोत. 
अक्राष्राम्‌ अकाष्टाम्‌ ; आण अक्रक्षाताम्‌ 
क्षता | उन दोने जोता 


छुड-भ० ब ० ( क्से ) अङ्कक्षन्‌ । ज० अङ्कक्चत उन्न जोता,. 
( मिल सगम्‌ , निलन | उभ० सेद्‌ 


कट-भ्र° ए० ¶मर्लत्ि, भिलते वद > 
व मिलत! ह, ¦ | ` भ्रमा 
लिट-प्र० ए० भिमेल भिभिटे य द्‌-भ्र° ए० अमेलीर्त , अमेलिष् 
॥ मिख. ' ` वह्‌ भिर। 
सच्‌ ˆ युच्् मोक्षणे) छोडनः 
 कट्‌-प्र° ए० सुच्‌+अ~+ति- 


(५ &९८ ) 





कोनाम 


८ कु 


सक्रमेक, ख 
ते व्ह काटताहैवः 
शट-प्र० तो वि दषे उसने काटा. 
ट्‌-भ० ए० लोप्ता लोप्ता वहं काठेगा 
ड्‌-भ० ८० अलुप्त 
विद्‌ ( विद कमे 

-भ० ए० विन्दति 

ट-प्र ० ८० विवेद विविदे उसने पाया. त 

ठ्याघ्रभूतिमते सेद्‌ । व्याघ्रमूति आचायेक्े मतसे इस धातुको इट्का आगम होता ¦ 


५ ५, 


इट्‌-भ० ए० वेदता, वेत्ता वेदिता; वेत्ता वह पावेगा 
भाष्यमते अनिट्‌ । महामाष्यके मतते इटका आगम नदीं होता । उदाहरण परि. 
वेत्ता ८ वडे माके विवाह हए विना जो छोटा माई वितरां रटे वह ` | 
{सिच ˆ षिच, क्षरणे ) सचना । उम० संक्‌° 
छट्‌-भ० ए० सिति 
लिटट-भ्र° ए० सिषेच 
छंड्‌-प्र ° ए० असिच+च्छि+त्‌ 


( ६९९ ) छिपिसिचिहर््व। ३। १1 ५३ 


एम्यश्च्छेरडः स्यात्‌ । 


डिप्‌ ( ङीपना), सिच ( सीचना ), है ( बुडाना ), इन घातु परे च्छक स्थाने 
अङ्‌ ( अ ) भदेश हो ५ 





























तक ° अनिट्‌ | ॑ 
= - 
लट्‌-भ्र०ए० लिम्पति 


टट्‌-भ० ए० लता 












न 
लट्‌-भ्र० एण कृन्तति वह काटता है 





जो वह्‌ कटैगा, 
1 दना | पर्‌० सक्ष अनिट्‌ 
कद्-भरण ए० खिन्दति रह पीय देत दै ट्‌-भ० ए० देता बह पीय देगा. 


# ५८ ( 


चलिट्‌-भ० ए० चेद्‌ उप्ते पीडा द| छद्क-अ० ए० अखेत्सीत्‌ उसने पीडादी. ` 
1 1 १३ पिश्‌ ( पिञ्च अवववे ) पीसना । पर० सक ० श 


छट्‌- भ्र ० ० {पशात वह पीस्ता रै छद्‌ भर० एण पेशिता वृह पीसेगा 
१४ व्रश्च्‌ ( आओत्रचू छेदने ) काटना । प्र० सक० वेट्‌ 


६५ £ 


-भण० ए० बुश्वति वह काठतादै| वह्‌ कग. 


४२.०१ ५८४ 1५4०९. १ ४२९ 1 


लिट्‌-भ० ए० रश्च उसने का |२ लिङ्पभर० एण श्द्धौीत्‌ ` 
-मशण्एण्वत्रध्िथ, व्रष्तूनेकाय | व ` शशवर करे वह काट, 
भ° १० ब्रवत नष्ट ह कटिगा | छुद-भ० ए० अब्रवी 



























=== 
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¢ त | 
तु ट ५9) सु ॥ 1 | 
तुदादयः ई + 








६५५६ 1 २८३ 






रमन ठङ्-आओओल्छीत्‌ उसने वीना | 
छु ( च्छ गतीन्दरियप्रख्यमततिमवषु ) जाना, इन्दरि्योत्ते रिथिषहोना, कठिन्‌ 













ते वहं जतः ह | लिट्‌-भ्र० द्वि° आनच्छतुध्वेदोगये. 
लिदट्‌-भ० ८० ज्ञरैश्छं ^> वह गयः | छट्-भ० ए० ऋच्छिता वह जायगा. 
१८ उज्छ् ˆ उञ उत्सगं ) ध्यागना } प्र० सक० सैट्‌ | | 


ते वह व्याग करतः ह लिदट-उञ्छयाश्वकार. उसने व्याग. 






छट्‌-भ० ए० उञ्छति ट 
` १९ ल्युभ्‌ ९ टम विमोहने ) दुमाना । पर० सेट्‌ । 9 

1: ठट्‌-ज् ० ए० कुमति वह दमताह | लिट्‌ भर० ए° लोभ वह टुमाया. ध 
छट भ्र० एण लुम्‌+तासु+भा=लम्‌+ता 














` १ व्यन्चेः कुटादित्वमनसीति ठ नेह अवततं, अनसीविपयुदासन ङन्माचविषत्वात्‌ 1 यद 
वार्तिक बद्धक निषेधका दे कि असरूप कतसे भिन् प्रत्यय परे हुए सन्ते व्यव धतुकी गणना इटादि. 
मणम हो ( ६२५ ) सो यह नदीं लगता ^ क्यो कि सुरूप त्त्‌. म्रत्ययको छोडकर ` यह जो निषेध 
चक्रिया है इसका आशय यदी है कि असुह्प कृत प्रत्ययके समान खर जो कृत्‌ प्रत्यय है वेदी इस ` 
वातिके ब्रहण किय इए दै, तिङ्‌ नही, कारण कि, अनस यहां जो नञ्‌ है सो पर्युदासहप हे प्रसज्यल्प ` 
नहीं जहां इसप्रकार परास प नज्ञ॒दोता दै वहां निपेध्यमानसे श्रथक्‌ उसके समान विवक्षित रहते | 
अन्यच्‌ +स्‌+त्‌ इस उदादरणमे तिङ्‌ त्यय परे हे इस कारण व्यच्‌ धातु कटादि तदी मानागया ते ` 
| (९२५) के न लगनेसे ( ४९२ ) सेव्य अन्तत जकार स्थानम दधि है जौर जो चत्‌ प्रत्यव 
 प्रेहो तो व्यचृको कुटादि मानना पडतादै तो (६५६९ ) यकारके स्थानम इ प्राप्त हो जाता सो ` 











इप्‌ ( इच्छा करना ), सह्‌ ( सहना ), ठम्‌ ( ठुभाना ), रूप्‌ ( मारना ), सि { मारना 
धातुञि परे तकारादि याधधातुक प्रसयय॒ जावे तो उसको विकटप करके इटवा 


दुमावगा 


२० तुष्‌ (त्रप्‌ त्प्तौ) तप्त हयेना ¦ परण सेट्‌ । सुचादि, 


५ 


क&-भ० ए० तापिता वह तृप्त 
द्ुङू-भ० ए० अत 


टू-भ° ए° ततपे २ह तृप्त इभा 


१ तम्प्र ( त्म्प्‌ तृप्तौ ) तृप्त सेना 
शट-प्र 9 ८० तुम्फ्+-अ ( श )ति 
उपधाका खोप हसा तृष्पू+अ~-ति-- 


७०३) श त॒म्फादीनां वम्‌ वाच्यः 
दिशब्दः भकारे, तेन थे अय नकाराठुषक्तास्ते त्रम्फादयः ८ 
९.४ ) परे हए सन्ते तृम्फ तथा उस्षकी समान नक्षारडपधावछे जो धातु < 
उनको नुमूका आगम हो । सूत्रम जो मादिराब्द्‌ ढा है उसका अथे “ उसीप्रकार्षा ' ह इस 
कारण्‌ चय वृम्फको समान वे घातु हं जिनकी उपधामे नकार रहता है । तरम्फाति वह 


छट्‌-प्र० ए० तृपति वद तृत हेता है | 
| 


$ न्न्न्् £ ष € 





च्छा कर 
| च्टा कर. 
 ङ--प्र० ०६ ५२६- शदुशुनेहच्छाकी 


म ना व 12 


रदे कट्‌ ( कुट कौटिष्ये ) ढुटिख्ता करना } पर = अक० सेट्‌ } कुरादि ! 
खट्‌-भ० ए० कटति । छिट्‌-भ०पु° ए० चुकौट उसने कुटिता की ध 
० ए० चुक्कुटिथ त्ते दुटिर्ता की. गाडङ्ङ्कटदीति इडिन्वम्‌ (६२५९) ` 
से डित्‌ इमा ८ ४६८ ) गण नहः ¦ 
लिट्‌-उ० ए० चुकोट चु" येने कुटिरुता की 
छ्ुट्‌-भ० ए० कुटिता वह कुटिख्ता करेगा. 
| २७ पुष्ट ८ पुट संष्छेषणे ) गरे ठभाना । पर० सक ० सैट्‌ कुठा ० । 
ट्‌-भ० ए० पुति वह गठे लगाता ह । ह्ष्ट-भ्र ° ए० पुटितौ वह गटे ल्गकणा 
^ २८ स्फुट्‌ ( छुट विकसने ) खिख्ना | पर० अक ० सेद्‌ । कुटा० । ५ 
` छट्‌-भ० एं० स्फुटति वह विल्ता है । हट्‌--भ° ए०.स्फुटिती वह दिरगा- 
२९. स्फुर्‌ ( छर संचर्ने ) फडकना । प्रर° अक ० सेट्‌ } कुटा० | 


 `छट्-भ० ए० स्फुरति वह फडकता है 
३० स्फ़त्ड ( स्फर सचख्ने ) फडकना । पर० अ० सेट्‌ । कुठा° | 


ह १ 


ॐ९-भ्र ० ए० ङ्फुटडात वह एडकता ₹€ | 
` निर्‌ नि अथवा वि उपसगे स्फर तथा श्छुरुमे पटटे रगे तो--निर्‌+-सर+ति -- 


७०४ ) स्फुरतिस्फुरत्योनिर्मिविभ्यः । ८ । ३ । ७६ 
षत्व बा स्याद ॥ 
निर्‌ नि मौर वि उपक्गे (४८ ) से परे ््र्‌ तथा सफल धातु अत्रे तो उनके सकारक् 
` स्थानम षकार विकत्प करके हो । नित+सरति । नि-+-स्फरकति- 
ट्‌-अ० ए० निष्फुरति, निष्फुति वह सदा फडकता 
३१ चरू ( णं स्तवने.) स्तुति करनी । पर० सक० सेट्‌ । कुटादि ० 
वह स्तुति करता हे लट-पभ० ए © उुवाति वह्‌ स्तुति क 


दीं है रेस प्रयोग भिरनेसे यथा--परिणूतगुणोदयः 



























नः 







टुमम्जो 
वह्‌ छुद्ध करता 
ए० म्रृमज्ञ उसने शुद्ध किया 

) से चुमका आगम इजा यह मित्‌ है ( २६५ ) से अन्त अचे पर प्राह 








७०९९ ) मस्जेरन्त्यात पवो 
संयोगादिखोपः 





वार्तककार कहते टं कि मस्न्‌ धातुके अन्त्य अक्षर से प्रवं नुमहो | दां (२६९) कां 
 नख्गा ममस्‌ न्‌ जथ (३३७) सेसका लोप हमा ममज्ञ॒ जथ ( ९६ , 
८ 333 | 

तव मंमड्‌क्थ अथवा ममजिथ (९१८ , त्ने जद्रक्या 


व ‡ । ६५८४ ५८७९॥ ३२५ २२२१ ९५ ९.४६ | + घ्र ५ 
| | 2--भ्० ए9 भदस वट्‌ शद करा. | ड 9 दि ० उभा 
| „ । युद्ध किया 


[न 
दद्--भर० ए० अड वह्‌ दुद्धं क्रमा ल _ ~ 9 ० 
"° ^° मङह्यातत + ~न का लङ्-भन्व०्यमाड्श्चः उन्देनिदयद्किया,. 


१४ 














॥ ५ । ‡ =. = र । ५, न 
 उड-ज°ए०जमादक्तात्‌ उस्न्छृद्र क्वा  छृड्-भ ०० अमदक््यद्‌ जो व्दञद्रकरं, ` 
4 ज (रुजो भगे ) तोडना 1 क 
0. ५ (नि वह तोडता ॐ ५ 
` छटू-प्र० एण सुजातेव्हतोढताटे | छट्-भ्र० ८० रोक्ष्यति व्ह तोडेगा 











इद्र ए० रोक्ता कहतोव्ा |छुद्ध-भ्र० ए० अरक्षीत उसनेतोय, ` 
क | ३४ भज्‌ ( सजो कौटिष्ये ) कुटिख्ता करना | 1 
जातिं वद कुटिलता करता है । रजवत्‌ 4 

३५ विश ८( विद प्रवेकने ) प्रवेश करना व 

लद्‌-भ० ए० विशति वह प्रवरा करता है । ५ 
५ ३६ भ्रुश्‌ ( यृरा आमने ) स्पशे करना | 1 
1 २९७३ २२२ ५८ ४८६४५०० ६१६ 9 
छड-भ° ए० अग्राक्चीत्‌, अमाक्षीत्‌ अमृक्षत्‌ उस्नेष्ुमा} = ` 
› चद्धेपधस्यान्यतरस्याम्‌ नो धातु उपदेशचमे भवुदात्त हो उसकी ` 
^ ६ क ध से विकद्प करके अम्‌ होताहै। , ^ 1 





























के 


दाद्‌ घतुसे परे जव रित्‌ प्रत्यय अनेको हौ ठ उसते मात्मनेपदुपरत्यय 
आन ) हों 
2६ -+० क० शयत 


श 
5. 


{कये 0 कण, 


कई भ ° 2० शयन्त दह्‌ वरदा 
अआ तव परस्मेएद हमा- 


विदरीणि इथ. 


, जो वह 
विरीणे हो 


३९ क्छ ( विक्षेपे ) छितराना) 


4 


@ 


तं इद्ातो :। ७।१।३००॥ 
नहदन्तस्य वातारगस्य इत्‌ स्यात्‌ 
क््कारान्त घातु अंगको इकार हो । 


लद्‌-भ० ए० किरति वह छितरता है । लिश्-भर० ब ० चक्कर उन्होने छितराया 
 लिट-भ्र° ए० चकर उसने छितरयः | लट-घ्र०° ए० करिता, करीता वहं 
लिट्-भ्र० द्वि° चकतुः उन दोने छितरवेगा. 


६५२ 


छितराया | लिड-भ०ए ° कथो त्‌ शखर ° वह छितरषे. 


रतौ लवने । & । ३1 १४० ॥ 
उपात्किरतेः खट्‌ केदने 
छेदनभथवाचक कु घातु जो उप उपसर्गसे परे अवे तो उस्तको सुटका आगमे \ 


ते व्ह काटता है| लिदट्‌-भर० ए० उप+क+कृ- 
७०९ ,) अडभ्यासव्यवयिऽपिं । & १३६ ॥ 


अट्‌ ( ४९८ ) अथवा भभ्यास्तका व्यवघान हो तो मी ( ७०८ ) सेसुट्‌ होता दै 


७१० ,) सुट्‌ कात्‌ पूव इति वक्तव्यम्‌ 






















सकि 








4 





७३१) हसाय 
< चल्मतश्व रतः 






हेसाथं ऋथातु प्रति तथां उपसगेसे परे अवे तो उसे हो| 
` छटू--भ० ए० उपस्किरति, भतिस्किरिति वह हिसा करता है, 


६० अ ( निगरण , निगटना | 


५1 # र ॥ 
(<) ॥ ३६ १ । 


लट--भ्र० ए० ग+अतिगिर्‌ ( ७०७ )+-अन-ति-- 


(७१२) अचि विभाष । < प 
गिरते रेफस्य का ठोऽजादोौ प्रत्यये परे ॥ 
अजादि प्रत्यय परं हए सन्ते ग घातुके रेफके स्थानम खकार विबस्य करके हो । = ` 
गिकति, मिरति वह निगर्तादे ! लिट्‌-भ ० ए० जगाल जमार्‌ वह निगङ गया 
 लिह्-मण्०जगलिथः, जगरिथ । छट्‌-भ्र° { गलिता, नीता } वह नि- 
4 | तूने निगल ¦ ` . मारेता, गरोता, | गस्गा 
1. ४१ भ्रच्छर-( प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ } श्रना | ध 























लष्- भ० पच्छति वह प्ख्ता लटभ ० एण भ्रष्ठ वह प्कैगा. 





लिष्ट--भ्र०° ए० पप्रच्छ उसने 2०० अक्ष्यते वह्‌ पृ्ेगा, 


चिवि ‹ तु रो इड भ्र० एण अपराक्षात्‌ उसने प्रछा, _ 
लिड्‌ बण पप्रच्छुः उन्दोनि प्रा । खङ्‌-भ० ए० अमर्षयत्‌ जो वह पै ५ 
4. ७२ (मृड प्राणत्यागे मरना | 

 लद्-भ० ए० मृ+ज-+ल-- 


) 2 ९ {& श्‌ १ | । ३ 
( ७१३) भ्रियतेटुङ्टिडोअ । 3 । ३। ६१! 
ङङ्लिडोः शितश्च मकरतिभूतान््रडस्तङ् नान्य ॥ ` 
ङ्‌ छिङ्‌ आर शित्‌ प्रत्यय परे ए सन्ते मृधातुते परे तङ्‌ ८ आत्मनेपद ) प्रत्यय हो 





























"८ १ २२५. त्मने र ८ नट्‌ | भरता 


) 





उसने उद्योग किया 
उन दोने उद्योग किया. 
प्रीति तथा सेवा 
ट ° ए० ज्ञुषते वह प्रीति कताहै ¦ 


ट्‌-भ० ० उत्‌+विज्‌+इ+ता- 


[1 


( ७१४ ) विज इद्‌। १।२।२॥ 
विजेः पर इडादिभत्ययो डिद्धव्‌ । 


 विज्धातुपते परे ज्डादि ८ जिसके आदिमे इट्‌ है › प्रत्यय आपे 
उद्विजिंती वह भय करेगा | 


























श 


[91 ए ¢ निकी 
+ + ६ ६, 


 दोद-प्र० ए० 
॥ ^ स र [क 
 लोद-प्रगद्ध° 
लट्‌-प्र० ब° 
ग्ट-म० ९०५ 
लोड ० ए० 











रुणधावहै इम दो ेरै. 










































रुणधाम रुणधामहै हम वेरं. | 

अरूणत्‌, अरूणद्‌ अक्न्ध उसने घेरा. 

अरूधाम्‌ अरन्धाताम्‌उन दोने घेरा. 

अरुन्धन्‌ असन्धत उन्होने घेस. 
अरूणः, अरूण्त्‌, अर्न्धाः तनेषेय, 

रुन्ध्यात्‌ रुन्धीत व्हेरेः 

र्थ्यात्‌ सत्ती दैरकरे वदध, 

अरूद्ध उसनेषेराः 

अरीत्स्यत अरोत्स्यत जो बहवेरे. 





( भिदिर्‌ विदारणे ) तोढना | ` म 
्धीकरण ) दो टुकडे करना । उभ० सक० बनिद्‌ | = ` 
मिराना 











उभय ० सक० अनिट । 





1 


ट्‌-भ० ए० क्षोत्ता क्ष 
ह-भ° ९० अक्षद्त्‌, अक्तौत्सीत श ^" 
< छद ( उच्छृदिर्‌ दीप्तिदेवनयोः ) चमकना वा खेरना । 


रह्‌ चमकम 
छादष्यते छत्स्यते, वद चमक्षेगा. 


अच्छाद्छ् वहं चमक 
९ तृद्‌ ( उवदिर्‌ हिसानादस्योः ) हिसा करना, अनादर करना } उभ० सक० 


रट ० ए० तृणत्ति आ० वृन्ते वह्‌ हंता करता है 
१० छ्ृत्‌ ( कृती वेष्टने) वेरा । परसै सक ० सट 


बह धेए्ता है। छट्-कातिना।हट-कतिष्यति कत 
= ए ८ वह दायान्‌ १ तं शलो । त° सेट१ १४ 





७१९; स्थापन्या 


वह हिसा करता है, 
वेदो हिंसा कस्ते है 
वे हिताः करते 
लिद्ट-प्र० ए० ततहं उसने हिंसा कौ. 
दट्-भ० प° तिता वह रिसा करेगा. 
लृड-भ्र० ए = ५ उस्ने हिसा क्री. 
-१२ हिन्स ( हिसि सायाम्‌ ) िसाकरना । पर सक० सेद्‌ | 
लट्‌-भ° ए० हिनस्ति ( ५९८, ७१८ वह दसा करता है. 
ट-पम० ए० निदि उसने हिसा की. 
दट--भ० ए० हिसिता वह हिंसा करेगा. 
छड्--भ० 
(७१७ , तिष्यनस्ते ७३ 
पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः ! ससज्षोरूरित्यस्यापवाद्‌ 
तिप्‌ परे रहते पदान्त सकारको दकार हो अस्‌ धाठुको छोडकर यह सूत्र ८ १२४ 
तराधक है । 
अहिनत्‌ अहिनद्‌ ˆ १११, १९९ ) 
अदिस्ताम्‌ अहिसम्‌ । अहिन्‌न~+सू+सि ( ४९९, ७१८, १९९ 
1 | 2 ५९९ 
( ७१८ ) सिपि धातो वीं 
पदान्तस्य धातोः सस्य क्र्वा स्यात्‌ । 
घातुके पदान्त सकारको विकख करके ₹ हो । 


अहिनव्‌ ( ८२ )-इ ( १६९ ) इड्-अ 
छेदने ) भिजोना 





त, 
"न ¢ 


९, 


| 


. 
५ ष्व ५ "= ) 


५ 
८4 ब र व नुति 


१11 


कदन श्याम क भण पु [| 
1 ठ ५ श ह, । ८) न 
"४.८ ५ 4" (4 ४ 

१. ५४५. ^ 


र 


तू प्रवय कर. 
ध से प्रकारा कर. 
१९९.) उसने प्रका किया, 
ाञ्जू+-म्‌+दत्‌ ( ४७३, ४७९ ) 


क, 


अञ्ज्‌ धातुस्े पर्‌ सिच्‌ आये तो उखे नित्य इटका आग 
¶ (८१) उसने प्रकारा किया 
१५ तञ्च्‌ ( तञ्च संकोचने ) संकोचित होना ॥ पर० वेद्‌ । 
तन्ति ~ | वह संकुचित होतार } 
तड चित बह संकोचित होगा 


१६ विज्‌ ( जोविजी मयचठ्नयोः ) मय करना, कम्पित होना । पर० भक° सेट्‌ । 


नाकि (३६ ३)बह्‌ कौपताहे 
डकः वे दो कापते 


४७१४६ £ 


० ए० विंविजिथ त्‌ काप 


अ क 


१ विज इडिति छत्वम्‌ ( ५१४) से इद्‌ जागम ञित्‌ (४९८) साना जाता है । ` डिति च्म (५१४) चेद्‌ जागम ठित्‌ (४९८) माना जताहै। = 

























64 नि षि 
छघुस्तिः 





९८८ ६ ९५९ 








 छट्-प्र० इ० शिन वह्‌ विशेष करतां वह विदेष किमा, ` 
` छष्ट-पण्द्वि° शिः वेदो विशेषकरते 6 
( त र | ॐ इ ६.९९ र ५. छ 
४. ० शिनिं वे विरोषं कर्तेद ए.शिण्डिःशि 
। ५८४ 











-म० ए० शिनक्षि तू विरेष करता ड-भ्र. ए.अर्िनट -ड्‌उसनेविरेषकिःया 
ृटू-भ०ए० शिषशिष उसने विरेष किया | {~> न्तं वह्‌ विशेष क 
इम ०ए ० शिश्ेदिथं तने विरेषकिया | 
दह्र ० एण शषा वह वर कस्मा 














य 


विष क. 
~पर ०ए०अशिं त्‌ उसने विरेषकिया. 
८ पि ( पिष्ट संचूणने ) पीसना. दलना । प्र° सक ° अनिट्‌ । 
इस धाटुके रूप श्चिष धातुके समान जानने 
१९ भज ८ मज्ञो आमदने 
। द-भ्र० एण -मन # नुज्‌+ति- 


~= 





ताडन । एर° सक ० अनिट्‌ 


५. 























धह तोडता है. 
। उसने तोडा. 
वभसिथ (५१८ ) उभद्रचछरथ (५१७) तूने तो 


२3३2४९५ 1५ 












भर्त) वह्‌ तोडगे 
भङ्स््याति वह तोडेगा, 
नक्‌ | वह तड, 
५ त्‌ तो. `: ` 
अभादकश्चा' “~ ` उने तोडा. ~ | 





( मुज पाडनाम्यवहासयो; ) पाठन, खना } पर० सक ° अनिट्‌ । 
वह पाठता है| द्ृट्‌-प्र° 
वह पारगा 


द्रि धातुषु । सकारजद्ङकार 







रथे रषाह्वगयस्तव्गजः ` 








युज्‌ घातुके परं आष्मनेपद 


व क्यों किया ? नह श्ुगक्ति यहं 
तो यहां मी सत्मनेपद्‌ हो जाता, यक्षं शाल 
२१ इन्ध ( अिल्धी दीतौ ) चम्नना | आत्मने अकण्सेट्‌} ` 


५ इ । ५०१८६ 2१>६ ५४ . «१८३ 5१२४ ५५३. .. 
 छ&०अ्र० ए० इन्द्र वह चसकता ड | छोट--्र० ए० इन्धा वह चक्षे 
~ ; «१८ & १ | 


9 द्वि° इन्धते य दयक्घ्तं ह्‌ र ऋ दि ल्धादाम्‌ दो चमक 


५१८४५६२९ ४४ ७१८१ ५.५३ २१८६ ६५५१ 
० इन्धुलै व चमकत ३ | 13 नृध्व सं चेम 
लट्‌-म० ए० इन्त्से त्‌ चमक्ताहै. ! ठङ्-प्र० घ० शन्धं वह चमक्षा 
लट्‌--न ० ० इन्ध्वे तुम च्वौ हो. , ठड्-प्र० {द° रेन्धाताम्‌ वे दो चमक 
लङ ्र० ए० इन्वाश्वक्रे वह चसका, | लङ्-म० एण देन्धाः तू चमका 
छट-भ० ए ० इन्धिता वह चमक्षेमा. | हुड -भ ° ९० शेन्धिषठ वह चमका 
४ २९२ वह्‌ ( विद विचारणे › विचार करना । भा० अनिट 
 छद्-भ० ए० विन्ते वह विदार करता है| छष्-प्र० ए० ङ्त दह्‌ विष्कार्‌ करेगा. 


॥ हति स्धादयः समाप्ताः ॥ ७ ॥ 


। यदि पाठनका निषेध नं कुरत 








१ तव्‌ ( तड वि्तारं ) विस्तार करना । उथ० सक्ष० सैट 


{ 
( ७२० ) तनादि । ७९। 
शपोपवादः 
तनादि तथा छ धातुत्े परे उ प्रत्यय हो. ! यह रक्षा अपवाद है | 


58४ ४६८४ ५६४ 


आ० ततुते *“ ५५“ अद विस्तार करता ६ 
सने विस्तार करिया 

































व्ह विस्तारक्रे, ` 


4 
न ५ (0 


६९ 
८० अदनात्‌ 

‰८१ (क = 
दिङ्-प्र०ए० दद्याद्‌ तन्दत च 


र कि अ ९१२५६ 


तन्याच्‌ नषीषट 
ए० अतनीत्‌. ॐ 


अतानीद 

(७२१ ) तन्‌! 
तनादेः.खिन्यौ बा छक = 
. त तथा थास्‌ प्रस्यय परे इद सन्ते तन्‌ 
वेकस्य करके ह ¦ रि । | 
उसने विस्तार किया 

१५ तने विस्तार किया 

जो वह विस्तार करे. 
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छ 
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१ षि १ 
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८ 
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२ षणु ( षटु दाम॑ 





वि 1 क) [ 


4 खल चह दता ह ; 
682 # 1 ॥५। । (4014 ९६५१५ (4 € ९५ 4८ (१५,५१॥ ५ 











०, १ | 
उ 1 तर 1 नु श } 
७२२ › ये" विभि ¦ 
र । , ४ ८, 1 ) 4 
५ / 4 ॥ ६६ 4५५4 ` 





.; ८ ¦ ध | {६3 शसु पृतं ८11 | 
1 क न्‌ { ख नटनं प यरे यक्‌ 
जन्‌ ८ उतपन्न करना ), सन्‌ ( देना), खन्‌ “ खोदना ) नं धातुओंति परे यकारादि 
 : वित्‌ मवा हित्‌ प्रघयय मतरेतो धको सश्च ले-- 

1 सा न्यात्‌ सानिषीष्ठ दर कर व्ह द्‌, 
| ॑ 0 ~ नू. । , ७२१ 

जसन्‌+द्‌ “त 








{५ 
५ > ५ ५ 























एषामाकारोऽन्तदेशः स्यातं 
जन्‌. सन्‌ ओर खन्‌ धादुोते परे सद्‌ प्रत्यय 
प्रत्यय आवे तो घातुको आकार हो 


लद्-अआ० अ 


= 


हि 


य 











क ० 












१ भासा साहनयपिकलचनन्तण्दो यते तनेद न यूयमत ह्यते तेनेद न यूयमतनिष्ट इति । 
। होता है अन्यव 





द ॥ च. ध ल्व ५ 
१०९. ¢ ^ 


2 ० ८ 


९९०२..४8 160 ध 
त ॥. 
ध प 1 ८, ॥ 


पो (क 


त्‌ 


उ्नय्‌ऽ चक० ज 


उ प्रत्ययान्त क घातुके अथात्‌ कर्‌ ( ७२० ) के अकारक स्थानम 
अथवा डित्‌ सानेघरातुक प्रत्यय परे होय तो । छ्कुष्ते वह कर्ता है. 
 हटड-प्र० द्र० क~-उजत कुरतः 


डत \४ २५४ ४२५ ‰२ | ५ 
| कुरतः छु ति 4.8 ६२९: टो करते 
छष्ट-ध्र० अ० इ ~+ उ ~+ अन्ति उ + अन्ति यण्‌ हये 
दीधता प्रात इई- 


। ८ । ‰ । ७९ ॥ 
भस्य ऊुङ्रोश्वौपधाया न दीः 1 
भ ( १८९ ) सङ्क तथा क धातु पौर छर (काटना ) इनकी उप धाक दीधः 
(१९२) नहो. 


1 ° क्षिणु च ? चकारे हिंसा अथ गृहीत होता है । ‹ उग्रत्यये ङघुपधस्य गुणो वाः-उ प्रत्यज 
८ । भ इप्‌ सन्ते कलू्रन्‌ धातुक गुण विकृत्प करके हो विवरण यह दै कि, उप्रव्य° यह्‌ वाक्यं सूच वारिक द ; 
` भाष्यमें नह है चिन्तु कलित हे इसका मूख यह है कि ““ सङक्षापूरवको विधिरनित्यः ` इस वचने 
 किसीके मतम संज्ञा सूत्रकी अपेक्षा रखनेवले सत्र अनिच्य है दस कारण क्षिणोति यें युण ( ४८६ ) न दोगा 
करण कि (४८६ ) वां जो विधिसुत्रदेसो (३३) वँ संज्ञा सच्रकी अपेक्षा रखता हे किसको मत हैकि 
इसमें प्रमाण नहीं दै इससे गुण नित्यददी है इसपे क्षिणोति गुण होगा इन अभिप्रायोको लेकर विद्रानोनि एक 
वाक्यकी कटपना की हे कि, उप्रत्यये छषूपधत्य गुणो वा 



























[2 





ष 


करोतेः प्रत्यथोकार लोपो भ्वौः परयोः 
मकार वकार परे रहते कृधातुके प्र्ययरूप उकारका नि 


^ 
भ 
५५ 


कुर्वहे हम दो करते है 
कुर्मः कमह दम करते ह 


-प्र० ८० द्र चद उसने किय | | (२ एत 
। ट्-भ (९ # भ ॥ लड--प्र० ए द्रत ( २१. ) , 
 छट-भण० एर कता कताः उह तला ४ 
 ट्‌-भ० ए० करिष्यति करिष्यते ॥ उसने किया 
1 वह करा. । १ लिङ्-प्र० ए० क-+उ-+या+त्‌ 


॥ 


(७२७) येचं। &) ४ ।१०९॥. 





। 





कि, 1) # । । | # # ॥ = 


~) 


1. 





८५. 


अदुः | 


५ 





32 








`  यक्ारादि प्रत्यय पः 


२लिह्-अ० २० 
भरण ८५ 


( ७२८ छ 
सम्‌ अथवा परे उपसमे प्रवेक भूषणाय कषातुको घटक आगमहो. | 
(७२९ , समवाये चं।&} 3) ३३८॥ 
सम्परिपूवस्य करोतेः खट स्याद्षणे संघाते चार्थे 

सम्‌ अथवा पार्‌ पस्सग सहित समूहवाचक कधातुकोमी सुटका जगमहो 






























उचित धा कयोकि 


उरणः कतना 








णण - नानव काम ज क ् द 


 कृधातुपे प्रव सम्‌. उपसं रदे तो कदी भूवम्‌ अर्थं सेपाणि- 
निके सूत्र ( सच्छत म्वा: ११२० ) य षण्‌ अथे न षिन्तु संस्कार किया हमा 
दसा अथं हे ओर स्टमी इया है इसीक्ते उप ती जानी ण्ट क्ति अभूष्ण चथमरैखै ` 
सुद्‌ होता हे 


उाकांक्षितेकदेशपूरणम्‌ 0 
\ उप उपसमं ( ४८ ) से पर प्रतियल, वैकृत जौर वाक्याध्याहार अथे छृधातुको सुट्क्ए ` 
 ऋगमहो ॥ इ सूत्रमे चकार करका प्रयोजन यह है कि ( ७२८, ७२९, ) मे कदे इष्‌ ` 
षण ओर्‌ समुदाय अथनेमी, कृधातुच पै उप उपसग जवेतो सृट्का जागमहो } युण ग्रहण 
 करनेका नाम प्रतियत्न है ¦ विद्तको वैत कहते है, जौर कहनेमे द्टी इई बातोके प्रय कर ` 
नेको वाक्यका अध्याहार कहते है, ( ७२८, ७२९. ७३०.) इन सूत्रम जो पांच अथ कटे 
ह उनके वाचक छृधातुसे प्रवे उप उपसगे माया है ओर स॒ट्‌ इ सो उदाहरणम देखो- 
१ उपस्कता कन्था कन्या अकृत इई ( भूषणाथ ) 
२ उपस्कता बाह्यणाः ब्राह्मणं इक हुए ( सवाते ) 
३ एधो द कस्योपस्छृरूते रकडी जरके गुणको ग्रहण करतीरै(्रतियत्न) 
य उपस्छरतं भुड्क्ते वह विक्रत खाता है ८ विक्त ) 4 
५ उपस्करतं बूते _ वह वाक्योका अध्याहार करके बोक्ता है ( वाक्याध्याहार › ` 
५ केवर आत्मनेपदी क्रिया. , 
| ७ वन्‌ ( वद याचने ) मांगना ] आत्मनेगसक० सेद्‌ | ५ 
छट्‌-भण्ए० बलुते व्टरमागता है ¦ लिट्‌-पर० ए० वैर्वने उसने मागां 
मनू ( मनु अववोधने ) जानना, मानना, बोध करना । आत्मनेन्सक ° सैट्‌ | 
लट्‌-प्र० ए० मतुतै वह मानता है| १ छिङ्-भ्र० एण मन्धीतं वह माने 
हट्-अ०्एण० मने उसने माना|२ लिङ्-प्र० ए० मनिषीष् इश्वर 
-भ० ण० मनित्ता वह मनेगा| वह माने 





| न्न 







11 


उभयपदी ! द्रव्य ब्दक्न्‌ा अथात्‌ अएना इव्य देकं 





(४२० } का अपवाद है. 





मदो मोचते, 
णीन हम मोर छेतैहै, 
चक्रिय उसने मोर लिया. 
उन दोने मोर ड्या, 
उन्दोनि मोक छया, ` 


गिणाठु, कीणीतात ऋीणीताम्‌ वह मोर ठे, 
अक्रीणात्‌ अक्रीणीत उसने मोक ख्या. 


६. ५ ^ ६५९. ` ध ‹ क 


























































#) 


, 


1111 प 
1 ५ न 4 ल्‌ 
। # 


लंस्ारको णकार हो 
हिसा सरता है 


॥ 


तन्‌ (हसा कृष 


११५९१ ८ १५३५ 


लेहिंसा की. 
भाता वह हिसा करेगा. 
मास्थति मास्यते वह हिंसा करा . 


& ८५ & 


सीष्ट ३० वह र्दिसा करै. 


उन्धने ) बधन | उमय ० सक्‌० अनिट्‌ | । 
टु््--म ०ए० सता सेता वह वधिगा ` 
वह्‌ बाधतां 
"्लिदट्‌--त्र° ० [संबाय {खष्ये 
उसने बघा, | 


¶ १४९. 


क 


( स्वुस मवने ) उलना ओर उद्धार करना । उभ ० सक ° अनिट्‌ । 


एभ्यः धातुभ्यः श्वुःस्यात्‌चात्‌श्चा। 
स्तनम्‌ स्तुनभ्‌ स्कन्म्‌ ्छुन्म सौर स्छुञ्‌ इन धातुर्ओते परे ख॒ ( ६८८ ` प्रस्यय हो पक्षम 



































० & | 
रद्द 





> % 


(६ ९८)दह्‌ श्दकर जाताः 
वह्‌ कदर गया. 
वह कूदकृर जायगा. 

०, ्ु ह्‌ कुदकर गथा 
 सतन्भ्वादयश्चत्वारः साचाः सर्वे रोधना्थाः परस्मैपदिनः ॥ 
` स्तन्ु आदि चार धातु सूत्रही पटे है धादुपायमे नहीं इनका अथे रोकना है इनसे परपद ` 
संज्ञक प्रत्यय होते हे ° एण त्त्नातहि ( ४४८ `-- 








१ 6 








1 | ५ ४ हलः प्ररध 4 रनद अदशः ९०९4 
हि हत इदस पर दन्‌ व्रव्ययक्त स्थानम शानच्‌ आदेदा 


9 ८९. । 23 


1 स्तभान 
सङः । 5 तः ष 1१ श् ४ ~~ 
दू-भ्र$ ए अस्तम्‌ च्छत्‌ 











नः प 





# 


ज (द्ददहोना) ( जाना ), प्रचर बुरना), 
= ग्डच्‌ (चुराना;, रे च्छकि स्थानम अङ 
विक करके हो) | 


[1 


। | 1 जस्तन्भ्‌+अ+त्‌= अस्यत, अस्तम {त्‌ उसने रोका विन॑-अस्तमू+अ-+त~ त 
| (ज्दे&) स्तन्भेः <८।३।&७॥ 
मे य सस्य षःस्यात्‌॥ 
धातुके सकारको षकार ह्यो उपसगे स्थितरेफ वा षकारं 
त्‌ ८ ३९३ ) उसने रोका. 
वाधना | उभ० स० अविऽ | 


























३ 





कुष्य वच्य धृञ्छथृपवुभ य 
क 0, म । २९ 


एष{ चतु विंशतेः 


पौवीस धातुओको हृष्ट हे 


| ९ ठु स्वीकार करन 
१० भ उरदेन। 
११ भरु हिसा करना 
१२ ट विदारण करना 
द्ध होन 


#1 


षित्‌ प्रव्यय पर रहते ६ आदि 


१ द्ध करना 
लय काटना 
३ स्न ठकना 
श कुञ्च्‌ हिसा करना 
५९ त॒ स्वीकार करना | १३ 


धू कपाना 
७ शृ हिसा करना 


< घु पाठ्ना वा प्रू करना 
लदट्‌-अ० 


१४ ज्जव्द्धहो 
धु दद्ध होना 
देन प्रा्त करनः 


[क्विनि 


पुर्मति उह पवित्र करता है 
करेगा. 
१२ द्ध 


१३ स्त ८ स्तञ्‌ आच्छादने › दक्ना | 


त 


७ द्रु हिसा करन 
१८ ऋं जाना 
१९ गु राब्द्‌ करना 
२० ज्या बरूढाहोना 
२१ दी हिंसा करना 
२२ स्कीं भिख्ना 
२२ इः 
२२८ ष्ठु जना 


दट्‌-प्र° ० पविता 


दस्‌ छेदने ) काटना ! लट्‌-भ० ए० लुनाति, डति वद काटता ३. ` 
उम्‌ 9 सक्ष सेट 


। 


लट्‌-भ°० ए० स्तणाति ( २३५} स्तणीते वह अन्छादन करता है. 


















(> 
8 
[1 
















५११ 


{कड्‌ 
( 





श ( इम्‌ , ८ 
 आसनेपद्‌ विषयक छ्ड़ तथा किच अवे तो उपे । 


सी+स्‌+त=स्तरपीषट ९६ इ 42 ) € तार्‌ अन्तगेत्‌ 








् न धि 
स्तीषाष्क, ईश्वर करे वह ठके. 

६३८ ५८ २४ २७८॥ ६५२ 
अस्वरि, अस्तीः 
उसने आच्छादन किया. . ` 
तेषाताम्‌) अस्तरिषाताम्‌, 
आच्छमदन किया. [१ 
‰* अस्तराक्त, 











४ 


| ¦ । | | भ्र सू ५ £ ०६१॥। 

















0 && 
` शक (कृन्‌ हिसायाम्‌) हिसा करनी । उमयन्सकन्सेद्‌। | 
( ॥ ` टखद्-प्र० १० कूणति कृणीते वह हिसा करता है. 





८५९१ 


चैर उसने हिसा की. 














१९ (वम्‌ वरणे , स्वीकार करन । उमय० सकर अ | 
ए० बणाति वृणीते ` दहस्वीकारक्रताहै. ` 
ए० ववार वरे“ उस्ने स्वीकारक्िया. 
॥ ए० वरीर्ताःवरिता ) वरीता बरिता ; वह्‌ स्वीकार करेगा, | ४ ५ 
६१ १५८ २४ ६५२ ८७८ ९८२ १३५९ §६< दे | 1 
व्यात्‌, वरिषीष्ट षी श्वर करे वह्‌ स्वीकार क्र 
\५%& ®= ९9२. । 





त) “अवरीष्ट, अवर 


८८२ ६५१॥ दर्‌ 






धद 


श ण १५५१ [॥ र 


४ 
4161 [ स 














स ए + 


1: 


{० ष ध न ८ 
‰<-~+ ° «० वदतः, धौ 
ॐ © 4 सश्छल्ल 









11 1- 





ं परः शानजादेशे ह्यं । 
७६१ ) को शानच्‌ मादेक ह. सानचुमेते ( १९९. 


॥] 


-;{8, 
गरह्णीष्व टू त्रहण्‌ कर. 
प्रहीषीद्ठं इश्वर करै वह ग्रहण कर 
ग्रहों उसने ग्रहण किया न 
अग्रहीषाताम्‌ उन दोनोनि प्रण करिया. ` ` 
१८ कुष्‌ ( इष निष्के ) वाह्र सचना, निखोखना । पर० सक०्सट्‌! ` 
दद-प्र° ए० अकोषीत्‌ उसने निलो 
ग्‌-प० ए० को | 
१९ अश्‌ ( अश्च मोजने ) भोजन करना | पर० सक ० सैट्‌ ! 
 ठट्-अ° ए० अश्नाति वट जीमता है | छटू-भ० ए० अशिष्यति वह जीतेगां 
लिद्‌-भ० ए० आश उसने जी | कोट्‌-भ्र० ए० अश्ना बह जि, ` 
इट्‌-भ्र० ए० अशिता वह जीमेगा | कोट-म० ए० अश्न त्‌ भोजन कर 
। २० स्मुषू ( मुष स्तेये , चुराना । पर ° सक ० सेद्‌ । 













ला ( अवबोधने ) जानना । प्र० सक० अनिट्‌ 


नाति(६<८ रे)वहनानताह ! लड -भ्र ए ० अक्ता क्रीत उसने जाना. 
ट्‌-पभ्र° ए० जज्ञौ! * उसने जाना, | 

| २ जु( इक्‌ सेमक्तौ ) सेवा कर 
लट्‌-भ० ए० ब्ुणीते वह सेवा करताईै. | छुट 
चिटह्‌-मण्ण० वदरष तले तेवा कौ. 


क 


नी 


० 


सेवा करेगा, 


5 


कज 


“उसने सेवाकौ. 
१ चुर्‌ ( चुर स्तेये ) चुरना 


वणंच्णचुशं दिभ्यो णिंच्‌ । ३ 


एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ स्वार्थ । चुणौन्तेभ्यः “्ातिपदिकाद्धात्वरथं' इत्यव 
सिद्धि तेषां हणं प्रपश्वाधम्‌ । पुगन्तेति शणः । सनाद्यन्ता 
इति धाठत्वम्‌ तिपशवादि 
सत्याप ८ आापुकृसहिव सत्यशब्द ›, पा ( फरंसी ), रूप ( आकार स ), वीणा (बीन), 
शोक ( प्य, यञ्च ). सेना ( फौज ), छोमन्‌ ( काठ ), त्वच ( च ),. वमे 





जव कि करियाका एर कतौको परहचता ग प्रत्ययान्तसे प्रे आत्मनेपद 
प्रत्यहं | - 
लष्--भ० ए० चोरय खुराता है ( सपने निभित्त ) 
लट्-चौरयाथकार चक्रे चोरयाम्बश्ूक चोरथामास्ष उसने चुराया.- 
इट--्र ° ए० चर्यत चराय वह्‌ चुरावेगा. 
> लिट्‌-भ० ९० चोरयत चोरथिषीष् र करि वह चरै. 
` दद्-प्र° ए० अचुर+ह+च्छि+त्‌ ( ४८६ ) से युण इभा. 


( ९६९२) से च्छि स्थानम चङ्‌ इजा ( ९६९ ) से उपधाको इख इजा तब ` 


म 


 अचुर रूप इना ( ९६६ ) से हिष्व ( ४२९. ; तै रक गोप तव अचुचुर्‌+द+अ+त्‌(९ ६१९) द 
से अभ्यास्के चुको दीध इञा तव अचूद्ुर्‌ { ९६४ } अनत्-अच्ष्ुरत्‌ अचूचुरत्‌ ` 
` उसने चुराया 


२ कथ्‌ ( वाक्यप्रबन्धे ) कहना } अदन्तः । उभ ० सक ° सेट्‌° । 


काय+-इ-( ४३७ › से णि आधरेषातुक प्रयय परे है इस कारण ( ९०९ ) सैथ अन्त- ` 


गेत अका खोप इञा. कथ-+इ-- 
 ह्टद्-प० ए० कथनहूल-ज~+ति ( ४९० ) से दद्धि प्राप्त इ 
। ३ | 4७ 


(७8४ ) अचः परस्मिन्पूवंविधौ 
्रनिमितोऽजादेशः स्थानिवस्स्थानिभूतादचः पृदत्वेन दष्टस्य 


विधां कतव्ये । इति स्थानिवत्वान्ीपधाड्द्धिः । 
किसी परणक्ते निमित्त मानकर जो कोई अदेश अन्तके स्थानें इहो तो वह आदे 


ष 


4. 


















# 1 


५ 








 इड्-घ्र° ए० अजगण्‌नइ्‌+ 
4404) 3 
| गणयतेरभ्यासस्य ई 
चङ्प्रक णि परे द्येय तो गण्‌ घातुके जभ्यास्को दी 
उससे विदित होता है कि पक्षमे अकारमी दहः 
णत्‌ अजनद्‌, अजा 
इति चुरादयः समाप्ठाः | १० ) 


वन 























यायां स्वातन्व्येण विवक्षितोऽथः कतां स्थात्‌ ॥ 

विसी त्रियामे जिसकी स्वतन्त्रता विवक्षा हये कि यह त्रियाका करनेवाक ह सो कतृसंज्ञक 
हो | रसो करलेके काथ यह्‌ कह सकते हे कि जाग रांधता हे) या मोजन वननेवाख रंधताहै 

वा ईधन्‌ पकाताहै, माग, पाक करनेवाटा, थर ईघन ए तीनों वक्ताकी इच्छासे कत हौ सकः 


परन्तु जो छवतन्त्रतासे करनेवाटा है वही कती कदा जा सकता है. 
| (७४७ ) तत्पयोजको देतु । । < 
कठः प्रयोजको हेह॒सत्तः कद सन्तश्च 
कतौ ( ७४६) को प्रेणा करनेवाला हैतु तथा क्तैसंज्ञवालहो \ 
 _ (७४८ ) इेतुर्मति च २६ ह 
प्रयोजकव्यापारे तन्षणादौ च वाच्ये धात्तोण्डिस्यात्‌॥ ` 
पोजकन्यापारमे प्रेरणा ( प्रेषणा ), अध्येषणा ( प्राथेना ) र विज्ञापना इनमेते 


५, प 














१०१) से मौ ति-गोद+ "ति 
प्रेण करता है ( कतगामी क्ियाफल्मे 'भगिचश्च' करके आल्मने~ 
तन भादवयलि इत्यादि ख्प॒ जानन्‌ ) | हि 
वयाम्बश्ूट जाबयत्ास्तं उसने हेवाया. 
भादयिदः इ इोवावेगा. 
भादि व्यति ६ +, (>~ 111 


सन्‌ पर रहत्ते जो अङ्गं उसका मवयव जो आम्यासका उकार उसको इकार हो अवभ जिने 
 परहोरेसे पवग, यण्‌ (यवर) ओर जकार परे रहते 
अथीभेवतं उसने दोनेबटेको प्रेरणा कौ ¡ लृङ्-अभा 
घ्रः गतिनिटरत्त } स्थिति करना, रहना ! 
छश ० खु2 ए द्तस्था# ( २८० ) चहज 


: क्ऋ( जाना), ही ( खजाना) 
क्षमायी { कैपाना ), इन घातु परे तथा. आकारान्त धातुजं परे णि मवे तो 


कै 


रङ्कौ पुका आभाग हो पुक्मे उद्‌ का छखौप्‌ होकर प दष स्हा- 


> २९ &' 


` “भिच्यच अदिशो न स्यादृद्धितवे कर्व्येति वचनाद्रद्धेरभवे भू इत्यस्य रितम्‌ १ ` 
द्विस्व कर्तव्य रहते णिचुकी परता अनूको मदेन नही दौता” इस वनसे द्वित्वसे 






































ह है परे जिसे देसी णि परे इृए्‌ सन्ते स्या धातुक उपधाके ध्यानम इकर हो} अ 
हसत्‌ ( ९६६ ) सेस्थिप्िि थकारका स्प प्राप्त इं परन्तु 
६९१) शर्‌ प्रत्याहारगत खकारते परे युका थकार है उसका खैप न होकर सकारका इजा 
तव अम्यासकी थि देष रही (४३२ ) सेथिके स्थानम ति इई ( ५६४); सेइस८णि) क 


खोप इमा ९६९. ) से सिके सकारकष स्थानमे घर डा ( ७८ , से थुक स्यान्मे ट्‌ इजा 
पत्‌ उसने स्थित कराया. 


(क 


ट ( घट चेष्टायाम्‌ ) चेष्ठा करनी । 
घ अन्तगेत च्य रपाको इद्धि इदं तव चाटः 

















।  बटादयीनां ज्ञपादीनां च॑ 
बद्‌ आदि तथा ज्ञप्‌ आदि धातु जो मित्‌ दै उनके 
षट्‌+  +अनति= द्‌+अय-ति यट यलि वह चेष्ठा कराता दै. 

६ स  स्षप० ( ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च ) जानना वा जनाना. 
| लट्‌-प ० ए० ज्ञपलि वह जानता है. 

 दुङ्-भर° ए० अजिरसप॑त्‌ उसने जाना. | 
-इति णिजन्तप्रक्रिया समाप्ता 














वरकांदिच्छा 
षेणककतकाद्धातोः सन्‌ अत्ययो वा 











सन्‌ ( ७९६ } प्रत्ययान्त तथा यङ्‌ ८ ७ 


४ 


द्वित्व ह्यो परन्तु प्रथम माग अजादि ज्ञेय तो दविीय ॥: ं 
नपपठनपिपठ ( ५६८ `4इ-तअ-ति-षशिषष्टेषहि ८६७५ „ १६९ ) षह 
इच्छा करता है. 
८ ७१३ ) -मे धातु इच्छारूप्‌ छि ह ८ चछ्मणःः & 
इसका क्षारणं यह्‌ है कि नेनेच्छति ) गदनते कुछ करनेकी इच्छा कर 
गमनरूप त्रिया इच्छारूप क्रियाका कमै नहीं है विन्त कारण ८ क्रियाक्ा साधन 
` ऋण सन्‌ म्य न इमा, सनानदवैकात्‌ च्छम्‌ ९ जब कियाका करता ओर इ 
करनेवाला दोनों एकत हौ दक्षा क्यो कहा 2 उक्तर य ह हैकि, शिष्याः वडन््दिती 


७ 
[ज ९५० ४ 


श गुर इच्छा करताटै कि हिष्य लट इस शक्यम पठन 
` जीर इच्छ करनेवाखा गुरु दोनो एक नहीं है इस रण इसमे सनु प्रत्य ॥ 
 वाम्रहणाद्वाक्यमि । व्रण करनेका यह प्रयोजन है कि, सनूप्त्ययान्तका स 
वक्यान्तरखे मी प्रका किया जायगा, पाराय यट कि शेपडषति' मादि दाक्येश्चि अथेमे 
ठेतुभिच्छाति जादिवाक्यान्तरमी होते ३ | न 
अद्‌ (अद भक्षणे › खाना 


( ह ङ्सखनौधस्कट ) अद्‌ धाठुको घह्छं अदेशा ˆ ९९६ `; तै हो तन्‌ पर रहते 
८5४ ४२९ ४८९ ६.५६ 


छटू-भ० ए० वसु-स+-सन-ति-जिघसर ` + 
| ॥ 
९ 


्यात्तादावाधंधातुक्छे ॥# ध 
जिसके आदिमे स्‌ ह्यो देते आधधातुक प्रत्ययं परे हर सन्ते स्के ्यानमें तद्ये |` 
ति ( ३०० ) वह मोजन करनेकी इच्छा करता है ( १११ > से इट्य नागम 


 : कुः ( इकन्‌ करणे); करना । 
- भण एण कस अ--ति- 


(७५६ ) अन्छनगमीं इनि । & । ४ । १8॥ ` 
अजन्तानां हन्तेरजादेशगमेश्च दीर्घो ञ्ललादस सनि ॥ ` 


ठ हृल्‌ ( मारना ) वात॒ तथा अचूप भथोत्‌ जाने अधमे इण्‌ धातु 













भ ५ 


५ ४ ५५, । च 
+| द्म 1 र ६९ ््‌ ५ | ह ८ । 
+ 11 








ध फे क 
म १ ष नू प ८५, य # यु पुर । र्त 
5 < क्ष! ( शरत्सु ~+ ९५ 
र ४ ५१६६ ५ ^ । । । 
के 





॥। 


| 
| 





। ^ । # ध. 
द खाहि स्वग ल ! ॥ \ । ॐ ४, 5 4 स॑ के स्थाम ५ 


ॐ 4 त 


ह. =^ 
| ( । द दु { तत्रं च्चः 








गुह { हकना ) तथा उक्‌ प्रस्याहारन्त जो घातु इनस प्र 


५.4 


आगम न हे बभृषाति वह नेको इच्छा करतत ह} 
॥ इति सनन्तप्रक्रिका समाता ॥ 


तकन 





र 


1 
+ 
छ 











# ^ 


| ` पौनःपुन्ये श्रशार्थे च द्योत्ये धातोरेकाची 
त्रियाका वारार करना अथवा उसका अधिकता 
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9 ) ६  आष्य प्त 2 ) ॑ 
घातुते परं यड हो (4७ } से यड मय्‌ रष रहता । 
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"~" प, { ५ । 











भाषाटीकासतमेता । 


ईष ९४ | उरयोभू 


गति. अथेवाटे धातुपे परे जो यड्‌ 
( ७९९ ) करने आर सतिङञय अथेमे न्‌ हो) 


नर 


आवातु 
हमा { ८८ 


उसका 


रात्त्य+म~+-ते १६० 


५ 
५, 


ग्रत्यय पर्‌ इष्‌ सः 
सेय॒ञ(यं)} से 


ज्-( गतौ } जाना | 


७९४ ) वन्नञ्यत॑-अन-ते- 


के प्रथमभाः 


०९) से रोप इ. आघ्रजाश्वक्रे 
द्टुट्‌-भ्र° ९० वात्रजि 


वारव! 


४५५ 
19 क भ्ण | ७७५ 


| ध 4 ॥ (2 


व्यम यकारका 


न्ध = र्‌ रह 
सुसू. 


र्कक्‌ आागमह। रा््क्च(५५. ७, सं स्‌ सष रह 


ते रका लोप इमा- 


रवार 








त्िद्धन्तै 
[ तिङन्दे-- 
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भ्रादिपठ्ति वातु नक्तारक स्थानम णकारनदहौ | 


१३ 








| | ) धह वारवार ठेता है. [र 
।। इत यडन्त क्रिया समप्ता || || | ए ४ 















द फटाच्छपीं ॥ 
हम } सूत्रम चकार विदित - 
हो । यह रेप अनैमित्तिक है कारण कि, 
है. अत एव अन्तरेग है, इस कारण 
तव यङ्क छोपए होनेपरणी (२१० ) सुत्रफे अनुसार यडन्तमाननेक 
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७१४ } से घातुको द्वित्व होता ह अर फिर यथायोग्य अम्यास्तके काथैमी होते ह, अर्थात्‌ 
क्‌ पिरि द्वित्व पिर अभ्यासक्त कायं होते हें ( ९०३ › सै यडन्तकी धातुसंज्ञा होकर 
ते ह८ ४१६, से परस्मैपद प्रत्यय होते ह ८१३७) से 


५५ न „म, ` # ५ 


4 
गन्तकौ गणना अदादिगणमं का हेतो ( ९९० ) 








र ¢] = भाषाटीकासमेता 


उह ( ४७५) से युगक्ा निषेध नहीं होता यह्‌ इसक्ते जाना जाताहैक्ति “वौ भू 
तिक्ते" यह सूतरकारने निपातन वियः है अर्थात्‌ देदमं यङ्क युणामाव करके रूप सिद्ध 
या दहै जो ८ ४.७१ ) वां निषेधका सूत्र यहु मी कगता तौ यह निपतनं करनेकी आव- 
श्यकता क्या थ ? इसे जाना जाता है किं वेदम यङ्टुगन्त प्रयोगमे गुण नह होता 
करम ( ४७५ ) के न र्गनेठे गण होता ही ह 
वह्‌ वारंवार होता है. 


२.५ 


‡ १ 


} तू वाखार 
रोता ३ ^ 


वह्‌ वारंवार होगा, 
वह्‌ वारवार होगा. 
( बोभवीत, बोभोतु वह वारर हो. 
। बोभूतात 
वे दो वासार हौ. 
वे वारवार हं 
त्‌ वाखार हो. 
मे वाखार होऊ. 
अबोभवीत्‌, अबोभोत्‌ वह वाखार इञा, 
अबोभूताः दो वारवार इए. 
अबोभवुः वाार इए. 
भूयात्‌ | वह्‌ वारवार्‌ हो. 
वेदो वाखार हो. 
वावारो. 


षे 
ये 


1 % 


































।) 
च न रह 
छिड- बे दो वुरंवार हए. 
५१९ 11 र 
च बर्वर्‌ हुए, 


जो वहं गखारदहो. 








: एषितुः सम्बंधिनः सुबन्ता 


जिस सुबन्तका इच्छा करनेबारेके साथ जात्मसम्बन्ध होय वथा वह्‌ इष्‌ धातुका क्म होय 














तो उस सबन्तक्ते परे विकरप करके व्यच प्रत्यय हो. सते केह सपने पुत्रके दरे इच्छा | 

करता दै तब पुत्रवाग्चक शब्द इष्‌ धुका कय दह कारण कि इष्‌ धातुक अथ इच्छा कर्न दै 

उसका विषय पुत्रवाचक र्द है जौर जिसे इच्छा है उदका आत्मकम्बन्वभी है कारम्‌ कि बृह ` 
प्राणी अपने निमित्त पुत्रकी इच्छा करता है दसरेके लिमित्तनर्ही. ते दुत्र+य ८ | 


, 


(७६९ ) सुपो ध 


\ 1 4. 


इच्छा ¦ नान्ते 
वहं वाणीकी इच्छा कर्तः 


सारधातुप्र 


(५४,१ 


॥ 1 


६9 ९ 


न्‌ इच्छलि-राजन्‌+अम्‌+ख-राजरदये- 


र 
५३, 


कथि च लान्तभेव षद नान्यत्‌ ॥ ८ 
क्यङ्‌ प्रत्यय दरे हृष्‌ सन्ते नश्ारन्तकी ही पद संज्ञाने दूसरेकी नही. पदं 
| हि वह अपने राजा होनेकी 


= 


1 ध 


याचकी पदसंज्ञा न इई 


हूखि च । गीयेति । पूयति र 
गिरम्‌ आत्मनः इच्छति-गिर्‌ जभ्य ज+ति- 
पुरम्‌ आत्पनः इच्छत-उर्‌ अमतय+य+-ति- 


इसमे ( ७६९. ) से अम्का खोप होकर गिर्यत्ति, परयति ख्य इभा- 


घे इञा गीर्‌~-यति । प्र~-यत्ति-- 
ह वाणीकी इच्छा करता द्‌. 


नगरकी इच्छा करता है. 0 
व, नेद्‌ दिवसिच्छति दिव्यति उह स्वगेकी इच्छा करता दहै. ठि 


शब्द्‌ घ्वरगवाचकत प्रातिपदिक है रातु नदीं इससे ( ६९२ ) से दीधे न इमा तव 


ति वह ककडीकी इच्छा करता है. 






























स्ोेपके स्थानिधद्भाव खरम 








उक्तविषये कार 





(७६८ ) मे कटे जरथमे काम्यच्च प्रत्यय हो. ८ 4 
ठदट-भ्र० ८० पुचकाम्याति वह पुत्रको इच्छाक्रता है, _ ५ 





--भ्र° ए० पुच्रकाभ्यिा दह्‌ पुत्रकी इच्छा करः. 
( ७७९ ) 














ध 
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समान मानत्ता दं 

1 लट्‌-भ्र° ए {ठि वेष्ण्‌ यते 

समान मानता है. 

(७७५) सवे 

` सव प्रातिपदिकोसे विकद्प करके विप्‌ प्रव्ययं { ७७४ ) कै विषये ह्ये यह कहना 

चाये । जहां पदसं नहीं है वहां ( ३०० ) ख्गता है, किपका रोप ( १९९,१६० } 

क्ष्ण इवान्चरात-ङष्ण-+-अ~+ति- 

लट॒--प० पए० क्णति वह छष्णके समान अाचरण करताहै,  , ` 

 ए० स्वाते (स्व इव आचर 
उसने अपने समान आ्वरणः किया. 


(क 


ति )वह्‌ ब्राह्मणको | चिष्णुकरै 


॥ 








प. 














वेर ( विरोध ), कलह ८ स्षगडा ), अश्र ( बादर ) 
दाब्द जद कम हँ तथ इनसे परे कतौ 


(1 ति तदाचष्ट ) इति 

वह अमुके कायेको करता है, अथवा अमुक बातको कहता है, इन अर्थम णिच प्रस्यय 
` । णिच्‌ इञा. प्रसन-जव ( ७८० ) से णिच सिद्धही है तब फिर ८ ७७९ › का क्या 
जन है £ उत्तर-८ ७७९ } जो है सो ( ७८०) दीका प्रपञ्चः है अथीत्‌ उसीके अथ ` 
पे साष्टे इतना अलग कर छिला है 


त्वर्थे णिच्‌ स्यात्‌ इष्ट यथा भातिपदिकसूर 
विन्भठन्लोपयणा 





त 
व्द्क्ु € 


भ, 


~ 
[> 


रहत चा कषु 
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५६ ल्प र ह 24 


र 


ड्द 


जथवा घ्डेको वहाताहै। ` (0 


इति नापधातवः तयापत्ताः | & 


०७७०११० ००७२०८२४ 


क 


एभ्यो धातुभ्यो { 


५ ५९ भ य युः । ~ स्यथ 
गणक घातुर्जति परे खाथेमे यक्‌ प्रस्यः 
| | ५ _ ५ ५ 
कण्डू गात्रविघ्षेणे 
--प्र० छठ क्ण्ड--य ८ यृ म्‌ 


~अ -+-ति ˆ अथवा 
जस्त 8 


1 ४ ५: || 


मोद्य या जा. वोत मिति 


८०१४५) षाम 


4159-4 44 
४, ४90 11 ८५८५११५६ 


मन्यः 

ये ऋतंयथनेष 
अन्यस्य यौण्यं छदनं शसैतीत्यथैः ॥ 
जव त्रियाका अदख्वदल व्रा करना हो तत्र कतः अथमे ालनेयद्‌ प्रत्यय हो | 
(छ तु उभयपदी ह उमकै अदक्वदकरका प्रक्षा करना वि तथा अति 
छगाकर होता है । विन॑अति+टुलु=व्यतिन+दु+ना ( ७६१ ) व्यतिलु 
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; द 
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टनेमेः छामक्ये स्वर्यं कस्त 





५, 


चि | एयेकः वि 
पुक्‌ विद्यु 
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रण 
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9. 


उकः 


तुत्त पर्‌ आत्सनप्‌ 


नि विशदेव 
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[1 
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पक्त 


प @& & 


वय] 
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ह द 


स्यतिहार है 


अयो जन वै उनके 
जदं धृ: 


उन्हे मारते ह तव पट्ट कर्‌ 
है इस्षसे यह 
छक कमेव्यतिहार कहते 


व्यतिह्‌र कहता 


५ रः 
४ ( 


सृ समञ्चन 


६ 
॥ 
५८ 
[॥ 
भ्‌ श 
< २५९, 


& ध पप © 
9 4 ट 
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5: 


णनम्‌ 


[८ 


ह ग्रचैः 
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य 
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सत 
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धातु आचेत्तौ 


दस 


छट-भण०्ए० भ्र 
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निप्तद्षि श क (9 स्‌ ~“ क्ष ~ 
¦ जद्वदः वयम सम हः (रय 























सम्पूवाद्रणस्तृर्तीयान्तेन युक्त्तः <य 7 
सम्‌ उपसगे जिसके पूरे हो देसा दा ( दाण्‌ ) घातु जौ ठृतीयान्तप 
तृतीया चतुर्थके अथे इई दो तो उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय हो । यथा 
कामी मोगक्ी इच्छते दासीको देता है 















५५ 


(1 पूर्वो योः धातु न्तादष्यात्यनेपदं स्य 
आत्मनेपदी घातुपे परे सन्‌ प्रष्मय चावे तो सन्तते प्रे भी आत्मने 
धातु जात्मनेपदी है उसतते परे सन्‌ प्रत्यय किया किर उस परे जात्मने 
एदिधिषते ( ४२४, ७९४ > वह व्द्धिकी इच्छा करता दै । 








४ (७९३) इछन्तो । १।२; ३० | 











इक्समीपाद्धलः परो इलाः सन्‌ कि 
हसे परे ज्चखादि ८ इट्‌ विना ) जो सन्‌ प्रत्यय सांकित्‌ हो 
वेविक्ते वह प्रवेश करनेकी इच्छा करता हे | इस प्रयोगे 

५4. 








 स्सेयदपरकरिया ७ 


{वह्‌ नारायणक रेवत्‌ 
खः रवतते ह अन्यक 
भ (14 | 0 | 
शणनाधत इत्यथः-ट्कडी उक्कः 
९ १ 


पथं विनियुक्त वह धभीर्थ सौ सदा कैटता 
१ इन्दी अर्थम कधातुसे आत्मनेपदं प्रव्यय हो कटिः 8 
बह चटा बनाता है, यहां गन्धन आदि अथे नहीं है इरे आत्मनेपदं प्रत्यय न इभा. 
भुजोऽनवने ( ७१९. ) चज भोजन अवाचक होय तो उसते परे आत्मने पद्‌ वत्येव ` र 
मात खाता है ॐ गैर जहां पठन अथहैवहां 


` परस्मैपद होता 


रगे च फठे गन्धनादौ च परस्मैषरं स्य 
 . जिस क्रियाका फर कतमं पहुचता हो तथा (७९४ 1 
तो अनु तथा परा उपसर्भसे परै क्रषातुतते परस्पेपद प्रत्ययहो, 
~ ते अनुकरण करता है, 

पराजय 


अभि, प्रति तथा अति उपस्ति क्षिप्‌ धातुपे प्रस्मेपद प्र्यय हो 

अह. घातु स्वरितेत्‌ है ( ४१२ ) होनेसे उभयपदी है 

अभिक्षिपति वह सव प्रकार ैकता है 
( ७९७) प्रादरहैः । 3 । ३। ८3 क 
पर उपप परे दह्‌ नतु जवतां उसत्ते परे परस्मैपद्‌ प्रघ्यय हो भव॑हु{ति वह नर्द दी वहती ३ 


(७९८ ) परेग्रषः। ३।३।८२ 


पर उपसभेसे परे ष ( सहना ) घातु आवि तोऽसते परे परमपद पर्यय हो 
सहता (1 



















४६ 


फः स र 








| 





॥ {द ४ , ` 


1 ध प ४.1." 


३ 













| 
0 1 ५ ॥ ध । ४ ॥ |. 9 न 
८ परे नागम उक्र 
0 कि । . प गकानिमुि ¢ । । 
६ प | ९६ 
४ ) ६ 





द 


पसे परे पश्स्येपद्‌ प्रस्थ दा | यया धक्षः 








स से [ ठृत । 1) द्‌ न्‌ 1, 1 गो 
ह व{ (नट करता 6 













| इस धातुमे णि ८ ७६८ } का अथे अन्तभूत ह इस कारण 
निदत्त होना नहीं किन्तु निडत्त करना है | 

॥ इति परस्पदप्रक्रिया समाहा | 
इति पद्ञ्यवस्थः ॥ 








~ 
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` जवं भाव अथवा कमे अथग ठ 
धातोय मत्ययः 
माव अथवा कमेवाचकं सवेधातुक प्रत्यय परं हर सन्ते धातुसते प 
वः च्िया, सा च भावाथकलस्षरेणानूह 

करण्याभावात प्रथमः पुरुषः । तिद्वाच्य 
तेन द्विवचन किन्त्देकवननमेदोत्छसत 


| 







































हि 


य्‌ा भूव स्थरं हद्‌ खकार । 
टकार करनेपर्‌ छव 
जवं भावये छकारं ध 


चन्दे कतौका बोध होतादै 


‰०&. 







४ 





य भूय (८०१ 


गर अन्यद इ ऊ] 
भ 


व्िणीवगक्तयवा 
स्यादीनामिडागमश्च ॥ 
( ९९६ ), अथवा तासि ( ४६६ ) इनकोपरे ` 
नको गौर इन्‌, प्रह भीर द्य इन धातुर्जौकते 
गसज्ञानिमिन्तक्‌ कायं होते तते विकद्प करके ह | 


| 


म इञ होतो | स्यञादि प्रत्ययको इट्का आगमी हो । व्विण्व- 
१} जिस पक्षम चिष्वद्धाव होता है उसी पक्ष्म 


+इता= ¦ 
इट्‌ इया-भद्धिता उससे इसा जायगा. ` 
उत्तरे इषा जायगा, 
० शयतः ` | उसे हा जाय, 
उसके दज गथा. 
उससे इभा डाय 


दर करे उस इभा जाय, ` 


` दट-प्र दएु० 


जअन भू च्छत्‌ 


८०९ ) विण मावकमभोः।३। १! ६६॥ 
च्लाश्चण्‌ स्याद्वादद्धम वाचने तशब्दे प्रे । 


मावे अथवा कमं वाचक त व्रव्थय परे हए सन्ते च्छ्कि स्थानम चिण्‌द्यो। चिणे ₹ 





















होजाता 
सामानाधिकरण्य रहता 
सव्र पुरुष ओर सब वचन होते दै 

लद्‌-भ० ए० अनु+भूयते-अदुभूयते आन 
चैत्र नामक पुरषते तुक्चसे जौर युक्ते आनन्द अनुभव किया जाताहै. 
० ब० अनुभूयन्ते चैत्र नामक पुरुषसे तुक्चसे ओर सुद्षसे चूत आ अनुम | 


व 
०५ 
क 
(जप ५१५ 
€ 
द 
५, 
4 
1 
= 
4} 
| 




















त्वम्‌ अलभूयसे किसीते त्‌. जलुमव किया जाता है. 
ये किसीसे में अनुमद किया जाताह्ु 
किसी वह मनुमव किया गवा. 






















वेषातास्‌ ¦ च्वि गय 

भू धातु परे ८७४८) से णिच किया ( ९६४ , से णि 

ॐ{~~ . | 
{व्यते उसे वह होजाया जाता है 


न 


भावयाश्वक्रेः भावभाम्बभूषे 








कि 


वह दोयाया गया. ` [1 
हृट-अ० ए० ( भाषिता ) चिण्वदिट्‌ ( ८०६) से चि्यदराव जीर इका आगम 
¦ होता दै भाविता किसी वहे होया जायगा | 1 
 आभीयत्वनासिद्धस्वाण्िद्छीषः । इत उद 
कारण विः (६००) ( ९६४ ) मे सामने (८०३ 










५ 
0.8 
तः रती) । 


५६.५.४९ 






(0 













सवभातलि किस्तीते वह होजायागया 





(२. 
॥: 
५. 


` छट-भण० ए० बोभूयिष्यते उसमे वासवा 


न 


ल 


यड्‌ 
हि 


` 


८1 


ए ८ स्तुति 

अक्रत्ावेधातकयोर्दधैः ‹ 5१९ 

त्ृटट-भ्र० ए० स्तूयते विष्णुः किसीदे वि 
ट्‌-भ तावितौ, 

 दषट-भ० ए० स्वादिष्यते, ˆ` स्तोष्यते 

इङ्‌ भ्र ° द° अस्तप्वि किसीरै बह स्तुति 


बोभूयते उससे अतिशय करके का 


भ 
॥ 


ङ्‌-भ० द्वि° अल्ताविषाताम्‌; ऊल्तेषाहाम्‌ 


(रवार हमा 


भ 


+ 


# १ 
< त । 
¦ 
8. 


छख ख 


म््‌ ९ 

त 

स्रक्‌ , 

स दीध होकर 
णुस्तुति क्षिया जाता 


भ 


ह 


५.४ 


स्तोह् किसीते दह्‌ स्ति किया जायंण 


कसर ति 


किष पय. 


सयु अय्‌ 


५. ` (9, 


लीप 


॥ 


५. 


८ # 


ऋ (जाना 


# 


, 


५ 


५ 


| 
॥ 


गरणोतीति गुणः । 


९३४ ) सै गुणहोताहै। 


कल्ट-प्र° ए० अर्यते किसीसे वह गमन क्रिया जाता है । 


च 


वृर्‌ 


म्‌ 


५. ९९२१ 


५ ईधथ्ह््‌ 


॥ 


रम्‌ 


€ -- 9 


ण्‌ क्दना , 
णृ 1 


[अ १, 
त 


। 


५५ 


ध 


४ 


| 
2) { जा सि ५ 


(स्या गक, 


नी 


^ 
प 
1 


ती 


ऋ 
1) 
९* ` €~ 


सबल? ६ 
० स्मारिता, स्मत कि 


मत किसी 


1 


4 


¢ 


यास्मृ घातु 
होता है 


द 


स ( लिसन; 


कका 


र 


८ रधन ६५ ५ 
वहं स्मरण किया 


{द्‌ 


४ 


५ 


स॒वे; नच्छार्का सौध 


न 
लै 
स 


मेता 


+. 
| 
6 षु 
५ ५५८८ 


(५ 
~~ 


गा 


ष्ठि * 1 
॥ 

























) आनंदित होना या ब्द 


जे ह उनके नकारा खेप 


जो इदित्‌ न हाँ एसा कहा ह~ 
तै उससे आनन्दित इअ ल्त {ह्‌ ॥ 











१ 


सम्भसरिणमू-यज्‌ चटु 
र होता है कारण किं यक्‌ प्रत्यय 
ट-प्र० ४८० इष्यते किसीक्ते बह प्रज! जता 

विस्तार करनां 





द-प ९० तन्‌+यते- 





1 तनोतेयकि ! ४४ ॥ 
1 -.-. - आादन्तादेसाकवा॥ ` - - 


॥ | 


तन्‌ धातुसे परे यक्‌ प्रव्यय ८ ८०१, ८०२ ) अबे तो धातुके नकारक स्थानम 


करके भकार ही | 

तञान-य-ते-तश्यति मथवा छन्यदिं दिखी व विष्टार किया जता है. ए. 
तथ ( संताप पानः, पश्चाद्ाप करन्‌! १ 

० प्यते उससे तापितं हमा जाता है. र 


छट 1 
छड्-तप~+च्छि+त ८ ८०४ } से च्छिको चिण्‌ प हा परन्तु 






























संतापवाचक तप्‌ धाठुका जव कि कम्ही कती रहे ( ८१० 
¦ १ पश्वत्ताय होय तो उससे परे च्च्कि स्थानम च्णिन हलो} 
यहां माव अथमे छकार इमा जीर कमं अथ्मे कार करने य 


हरणं सवाप अभमेहै, क्‌ 


दा (देना),धा(धारणक्रा) 
मे वहे घुरंहवः जदि घातुको इकार हो- = ` 





षर सः 


धग्‌ 
दा+-य॒ ˆ युक्‌ ) ता-~दाय॒तः 
हिया जायगा 


किसी ठे दौ दियेगये 


मञ्ज धातुके नकारा छोप्‌ विकस्य करे 
न 


[ओ किसीषे वह तोडागया, 


छम्‌ (भरना 


हू ५. 


[ब 


५ ६.1 


& 
= 


: चिण्‌ भव्‌ मुह्‌ भ्रत्य 


किसी वह पएयागया | नि 
सो कैत प्रत्ययान्त 8 
मप्रव्ययान्त प्रयोगो मेद्‌ जाननेक्रे निपित्त है वाप्तवमै तो करप्रत्ययान्तक्रे चष्या 
॥ 






















$ \ (६ 
त कः 
त) ४ ४ ष 















9 (~. ॥ 
6 ॥ € भि, ॥ 
४ 


जब कि कर्महीको कतौ माननेकौ इच्छा हो तव सक्मक धामी सकृमक हो जाति है 


न॒ कर्महीन घातु परे {८ ४०९ ; से कतां मथवा भाव अथेमे लकार 








` (८११ 





क्यः क्ता कर्न॑वत्स्यात्‌ काय 
 : तैन यमात्मनेर्वदचिणविण्वदिटः स्थुः ॥ 
करम स्थित जो क्रियः उसके समान जिस कर्ताकी क्रिया हो सो कती कर्मकर तुद्य हो 
आद्याय यह कि उसको करके काथो इस कारण यक्‌ (८०२) आत्मनेपद प्रत्यय 
(८०१ ` च्व्कि स्थानम चिण्‌ (८०४ ) तथा चिष्वद्धाव ओर इट्‌ (८०३) होते 


५५५ भ 


कालः पचति फलम्‌ इसमे पकजाना ्यापारह्य क्रिया फरूप कमम है भौर जव 
काटरूप कर्ताकी अपिवक्षा इई फलल्प कर्महीको कर्तो माना तव प्रकजानारूप चक्रिया 
कमकत ( फट } मे है तो करभे रहनेवाटी क्रियाके तुस्य ८ उसी } क्रियावाला कर्ता फर 
(  होगया तो कर्मैवद्धाव होता दै । पच्‌ धातु सकर्मक है उसको कर्मे कतीौकी विवक्षा इतो ` 
(८१० ; सै अकमैक मान कतौ अथेमे ककार कर { ८०२ ) सेयकू इभा, ( ८०१ )से 
आमनेपद प्रयय होकर पच्‌+य+ते-पच्यते हया; रसे भिश्ते जानो, (0 









हः 






































फर स्वयं पक्ताहे. 
 काष्ठस्वयं फटता है, 
1 & र ध & ४ ९ त | | | । ध 
-भर° ए अपाचि ~ । वह पक्ष पका 
अभाद्‌ | ¦ वह्‌ आपसे फट 








अन्न 


क 


एला शातने धं 
जव स्यरणवायकः कोई द करा उपपद ह तौ अन 
र्कार हौ यह सूत्र कङ्‌ का पवाद है | 
दस्ड ( निवास करना ) 
द-प ० ए० वसु+स्यनमसु-- 
ङ्कल्ण्‌ अदु वत्स्य 
ह स्मरणवा्वक्‌ प्रयोग हौरेते खट्‌ उकार इश्य. च्व भ्यसः 
` अथोभेऽपि इसी प्रकार ध्ये क्या तू स्मरण कर्ता हेः 
दचेदयसे क्या तू चेतत करताहै £ इन प्रयोर्गोके यो म्भ्य दृट्‌ हेता है छरणं 
चिती धातुका स्मरण अथे हं 


(८१३ ) न यदि 
ययोगे उत्तम ॥ 


राब्दके साथमे जब स्मरणवाचक शब्दहो तो (८१२) से धातुत्तेपरेट्द्‌ न 


यथा-अभिजानासि यददन अशुज्ज्महि प्र ब० ) तुद याद 
बनमे हमने मोजनं किया था. यहां छ्ङ्क ही इञा । 


( ८१ ) छट स्मे} 
र. लिटोऽपवादः ॥ 
„जो ॑ स्मः रब्दका योम घातुके साथ हो तो उसे परे छृद्‌ 
\ खसे यह्‌ सिद्ध होता है कि यह ककारं 





क्रिया 


















जहां काथकारणमाव प्रकारा करना होयं वही धातुतते परे छिङ़ ८४ 


ष्णं नमेचेतषुखं यायात्‌ ( वा ) घु ते चेत्छलं यास्यति जे 
छृष्णको नम्तार क्रे तो सुख पवि । थविष्य्ये्धेष्यते । यह विधि शेवट भविष्यकाङ- 
मेही ख्गता है इसते बेह जामे च्लि उदाहस्गयै नहीं गता-हृन्त) 
मारता हं इससे दूसरा भागता है क व 
 बिधिनिमन्त्रणेतिलिङ््‌ ( ४६०) पे मिधि तथा निमन्रग जदि अयति घाते परे ` 
 -सद्‌.ल्कारश्ो, - `: ॥ ५ 
|  _ १ विधिः-त्ररणम्‌ शत्यदेभिकृष्टस्य भवर्तनम्‌ । ज्ञा करना * विधि › जे ` 
 - किसी पराधीन मूत्यभादि शुद्र मटुष्यको क्षिसी कामे प्रहृत करना यथा-यन्नत य पना कर 
 २निमन््रणं-नियोगकर्णय्-जावश्यके श्राद्धमोजनादतै दौहिनद्ः 
भव्तनञ्च । मोजनादि करनेका आदेश ‹ निनन््रण ' चेते आवद्यक श्रद्धमोजनादिमे धवे 
मादिको प्रेरणा करना यथा-इह शुश्धीत वह यहं लाय । 























६४६ 





२ आनन््ण-कामचारातुन्ता-किसीके उसश्नी इच्छक अनसार अनमत्ति दन्न 
आमन्त्रण ` यथा-इहासीत यदि इच्छ हे 


४4 

















1 ५ ४, ^ ~ 
ल १ त उ हमारे पन्रकं 
` शष्टचारषवक रणा कर कि-पुञ्नध्णायथेद ङ्श आध हमारे पुत्रको पदाश्ये 















 : ५ सधश्रः-दखश्धारणद्-किसीत उचित धा सनश्वित्‌ याल) दना ‹ संप्ररन, वथा 
कि टं या न्याया. 

म्‌-याच्जा=मागना ' प्रथन ' यथा-मो भ्न लेय । हे अमुक ! ` ध 
अथात्‌ सुक्षको मोजन दो । दवं लोट । इती प्रतार येद्‌ ( ४४२ > कामी ` 








# 


पे २1 ओ अन्ते सुश्सृङ्घस पल्य टयेते 


छ ङ्‌ ईत त्समः 


9, 


' इस सूर्ते भारम्भश्चर ती रे अध्याये अन्ततः जो प्रत्यय कहै 


# 


हवे सवं घातुमेतिपरे हो} ( ३२९ ) सै सब प्रत्ययोकी छत्संज्ञा होती है | 
मै | १ < क न र ५, । ९ ॥ १, । क 
4 ( ८१८ , वाऽदह्थोऽद्चियद्‌ । ३ 3 । ९४ ॥ 
८ स्मिन्यात्कवथिकारेऽखरपोऽर्वाददत्यय उत्सर्गस्य 
बाधको बा स्यात्‌ सत्ययधिकां 

` {<१७ ) सूत्रके अधिकारे किसी प्रत्यया दूसरा उसमान ८ भिननहूप ) क्ते चपत्राद्‌ 
प्रययौ तो कह श्रीकरे अधिस्ारशद् ˆ ९.१९. } कौ छोडकर उश्समे अथोत्‌ बाध्यको विकस्प 
` करफे बाधे ॥ । 

९ ) 3९ 
(८१९ ) कृत्याः । 
्ुयक्चाविर्यतः भाक 


` इ सूततते प्रारम्मकर दुलनुन्बौ' ( ८३६ ) सूतम परै जिन पर्योका विधान है व 
कत्य्‌ दत्ययं सहाय 


दुतवुह्क्र प्रत्ययं कतो अधमं रही 


एते भादच्छनमेररिद स्थुः । 
 . छ्य ( ८१९ ) क्त ( ८६७ ) सौर खड्‌ प्रव्ययङ्ने अथु हनेवछे तिः) प्रत्य ( ९६४ ) 
हैवे भाव तथा कमे अथे हो | की भ नक्ष (क्तरि छतः ) - क 
तव्या । ३ । ९8 ॥ 
.“ धातोरेते पत्ययाः स्युः॥ 
सीयर्‌ ए प्रस्यय भाव तथा कम अथमें घातु हँ । तव्यत्‌ तथा 
तित्स्वरितम्‌! से श्वरित ) हनेके लिये 


८ 





४ | 


ललुशि्धान्तय 


खाप इजा, जक्षि एषु घातु द्धि अथेमे दै उससे परे मायं 


किया तव खद्~-हय रस स्थिति इई ( ४३७) त्यक्त 
- बृह्य-रूप इम इसके ` 
तव्यं यहं छतम्रत्यय है { १३६ , ते इसकी संज्ञ ह्र ( १३७ ) से विभक्ति 
¦ {५ क्र | । ` ¢ ५ 


प्रत्यय ठ्गा “भावे ओः व्यम ङ ; माव सरथम स्वाभाविक एकवचनं 
तथा नपुसकट्गिका व्यव त है इसके ५ ध प्रथम्‌ पुरषके एकवचन सुप्रत्ययके 


स्थाने २५८ ) से ञम्‌ कियात्ते सु १५४ ) रूपहस्ा 
त्वयाका योग करे त्वया एधितव्यम्‌ तुः त है, जौर एष्‌ घादुते माव्य 
अनीयर्‌ प्रत्यय करके एषध्‌+अनीय खूप इसा उससे एरे प्र छि ० ए० चण प्रतययके स्यान्न 


समू कर तयाके साथ त्वया एथनीथस्‌-तन्च वटना उचित है ¦ 


+तत्य~( ४३७; ४२१ ) चेतव्य चेतव्यः; ( १३६; १ 


1च+अनाय( ४३७, ४२१ )-चयनयनच्यनीयः) 


भ० पु० ए० चेतव्यः ( अथवा ) चयनीयः धर्मश्त्वया=तन्ञे धम संचय 
करना चाये | 
> म न 


| (८२३, कैटिमर्‌ उपसंल्थामय ध 

वातककार कहते ह कि ऊपर च्खि (८२२) सूत्रम माव तथा कमै अथेमे जो प्रत्यय 
विधान किये हँ उनमे केटिमर प्रव्ययक्छामी विधान करना । इसे माव तथा कर्मे केलिमर्‌ 
प्रत्यय होता है 


¢ ०५.४ ९ 


पच्‌ ( पकाना › घातुसे परे कममं केटिमर्‌ प्रत्यय करके ( १५९ ) से क्‌ तथा र्‌का९, 
७ ) रोप आ प्य्‌+एलिम-प्ेलिभ प इभा इसका पुद्धिगप्रथमाकै वहुषचन माषाः 
{ उडद ) के साथ संयोग विया तो पु° प्रथमे बह्वचनका प्रत्यय ( जसु-माः 


| 


पचेलिमाः माषाः-उडद रधन योग्य है| 
वैखिमर्‌ करके भिदेटिम रूप इआ उप्त 
के साथ करके भिदि 





भाषा कखिदन्यदष 
वादव दान्त ५ 
सश्र विधान नहीं करता 
कमी वहां नहीं लगाये जति, 
मौर कमी इन तीन प्रकारे सिन्ध विधान दह्यतः 
करते देखे जाति है इस कारण उनके चार भेह 
रेष रहा ¦ 
( शुद्ध करना \ घातुसे प्रे “ अनीयर्‌ ` प्रस्य कत्संज्ञक किया ( ८२२ ; 
1अनीयनसखानीयनजम्‌ श्लागीयम्‌ ख० शषात्यनेने।ति ३ 
जससे खान कियाजाय उबद्टन्‌ आदि 


दा+अनीयद्‌ानीय भु जर दानपैयः । दीयतेसै दानीयो ` 
भ्रः ^ नके {लयं (दयाजाय्‌ अथ यसज्ञक अनीयर्‌ प्रत्यय माव 


तथ! कमै सरथम ह्येता है, परन्तु उपरे. उदाहरणम आचायनि उसके विपरीत व्यवहार किया ` 


है उदाहरणमे चूणर्य कश्मकारकम यौर दूसरे प्रयोणमें विग्ररूप संप्रदानकारकमे 
प्र्यय इञा दै. न ध 


८२५ ) अचो यत्त । ३। 3 } ९७ 


अजन्वाद्ातायत्स्यात 
अजन्तघातुसे परे यत्‌ प्रत्यय हौ ) 


५, श्त १ 


शि चतय कल्ल । (वयव ~+व-र्वय-ञमू--चथनस्‌ ‹ नर प्र 
 करनेके योग्य } इस स्थानम इस्सह्वक यत्‌ प्रत्यय योग्य थमे इभा है | . 
॥ दष ( देना , दु+ 

। & † && 


५५.७५, कः 


मजो देनेके 


ताभ, 






















1 


क्प अद्रुहा 


# 


द्‌ यह्‌ यहु हौता है 








एभ्यः क्यप्‌ 2 
सृण ८ जाना ), ट ( स्तुति करना ), शास , तर ( स्वीकार करना १, ६ 
( आद्र करना ) ओर जुष्‌ ( सेका खथवा प्रीति करनः ) इन धातुञसे परे क्यपू प्रत्यय हो 
क्यपुमेते ८ १९९, ९, ७ ) से येष रहा. ॥ 


( ८२९ ) स्वस्थ पिति इति उष्टं । & ! ३ ! ७१ 
निसक्ा पकार इत्संकक हो एसा छत्‌ प्रत्यय १ 
 चागमहये-- | व 
1 इ~+त+य=( ४८६, ४६८ , इत्थ-इत्यः-जो जने योग्यहै. ` 
स्वु+त^+य-स्तुत्य--स्तत्यःजो स्तुति क्रलेके योग्य है. त 
५. शास ( रा अनुदिष्ठौ ) रासन करना, ` 


ह| 











¢ 1 | | @ ल @ 
५. । ९६. 








ल्य 
1 | ४. ५ ध भ षि ५ । 
„ अङक प्रत्यय ( ६६९ › अयव लादि चि रस्यय प 





1 पराको ईकार | य | | ¢ ॑ ; | 
४ | ५ शिस्‌ ( शिख ६ ^९९. +-य-शिष्य-श्िष्य £ 








¦ - £ > त! (क ९५५, 

५ । | जो 1 ई खनद 1 [01 से 4) २4 ~~ स्य कर्‌ घसत यो (४ है ॑ 
जौ सादरे योग्य है दधो = म, = | $ 0 
॥ , स्पा न, भ, । य्‌ ¶ नू ९1 | ध 10 ॥ 1 ॥ ९ न्‌ 1 ८ त ~} ९ (षर | न ह ४, । । । । 








द ग न क 00 


दिकद्य करके क्यप्‌ प्रव्ययं हो 


यदा ष्यत 


(चर) 


क्षण्‌ क्रनेयोभ्य अथमे भन्‌ धातुक्षा खूप शमह 1 हे मौर अन्य अथेमे 
ह । अथात्‌ मक्षण्‌ करनेयौग्य ( मक्ष्य ) अर्थम (९ 
होतार नि वि 9 
छत्सक्ञक प्रत्यय शक्य, योग्य, भरणा, आर्मन्रण, माकप्तकाद्छ इतने अथेमिं 
होते है } इनका विस्तार सिद्धान्तकभैमुदीमे देखो ॥ ` 
इति कत्यप्रक्रिया समाप्ता | 


) युबोरनाकै 
युबुषएतयोरनाकोस्तः। 
प्रत्ययके यु तथा दके श्थानगे जन तथा सक कमते हो } कु-ण्डुल्टु-प्ठुट्मे (१ 
७); सेण तथा ठुकालौपटहोकरदबु हेष रहा, उसके स्थान्मे डकः आदेदा हया 


कू +अक १९३१ २०२ › कारक+सर (खु )-कारकः=करनेवाला ५6 
ब जातारहात्रशेषर्ही चस (सु ) 





५ ^ 


णिनि प्रत्यय ह्ये, पच्‌ भदे घाद परे अच्‌ प्रत्यय हो । (४९८ ) नन्द्‌+ 


४, 


१९९ ) ट्‌ जाता रहा यु शेष रहा उसके स्थानम ( ८३७ ) ते अन आदश हृभा- 
नन्ट्‌~-अन-नृन्यनत+स्‌ ( (र्‌ )= नन्दनः आनन्द कर्ता ठ ॥ + 


९५ ४५ ए 


र अन्यु चरडय््त--जन रव्य उपपद्‌ रहते घी मे ्ः | वातस | ठ | 
षष्टी समास होकर विभक्तिक्ा ईक्‌ 


नन्द्‌ ( टुनदि ) मादि धातुओते परे कतौ अथे स्यु प्रत्यय हो, 


इमा तव~ | | । ५ ~ "4 
जन अ ( पीववात्चक `+अंन-जनार्दन+स ( सु )-जनानः दुष्ट जनके मासे 


| ‡ 
+इव 


[क + 


इ न्‌-मन्वी-गत वख ( लङि 
पचादिरषकतिगणश=पचादि जकृतिगण है 


५ 
४, 


^+ श्छ ; त्क्त क्स्नः, तथा 


1 ५ ५ 


पथमं इकू हो तथाज्ञा { जानना 


स 


५ 


 :: ` जाननेवाखा. 





अनला 
 श्वातुको ( ९२९ ) सेग्ा हमा है। 


५१ गेह तरि अहेः कः स्यात्‌ ६ 

गृह ही जब कतां ह तवे अह धातुसे परे कतां अ्थमे क प्रत्ययं हो | 

ग्रह+अ+-अम्‌-भहप्‌ ˆ^" धान्य सादिका रहण करनेवाा-वर 
( ८६२ ) के्ण्यण्‌ ¦ ३। २ 


मण्युपपदे धाठोरण्‌ मत्ययः स्यात्‌ । 
जव किसी धातुका उपपद कमं हो तो उष घातुषे परे कतां अथमं अम्‌ प्रत्यय हो | 


$ 


१०२२, १०२६ । 


९।२०२ 


( ८४३) 


जव भाकारान्त प्रादुक्ा उपपद उपसग 
यह्‌ सूत्र अण { ८४२) क्राअपवाद हं । 
गाम्‌ दद्ाति-गो +दा+अ-+-गोदः "^ =गौ देनेवाल. 
सी प्रतार धनंद्‌ः=यन देनेवाटा ¦ कम्बः कम्ब देनेवाल।अलुयसरगे किम्‌ ९ 
के दिना कटनेका यहं कारण कि गौसम्प्रदायः ˆ ८०८ ) इस उदाहरणम सम्‌ 
इससे क न होकर अण॒ प्रयय इभा ! ८ 


)=पुथ्वी धारम करनेवास 





















षः 


मिक्ता, सैना धर सादाय यह चर्‌ धातुके उपपद हयौ ते उससे परे ट प्रत्ययं हो 
भिल्ला चरात-भिक्षा+चः+अन भिक्षाचरः 
भिक्षके निमित्त अमनेहारा (मिखारी ; | इती प्रकार 





६५१ 
























स्थाद्‌ ५ 
ल¶ प्रकाश करनी हो तब इृषातुे 





जब हेतु, तर 




















( करना } कमि 
{. \ । [व ( ष्‌ १ क श, | 
गरा (उम) कणा (कान) इनमेमे कोई ख्व्द परेद तों समासके विषे अकारसे एर 
विसगं हो ओर वह किसी अव्यय { ६९९ ` का अवयव न हो तो विसर्गे स्थानम 


य 





रै 










# 
क 











1 
1, 









८ त > 1 


६ ( ताच्छील्य ) । वददनकरः 

















एज्‌ ८ कपना , धातु ण्यन्त ( ७४८ ¦ 
9 ) अ रोष रहा-- 





गदीकातमेता।\ = (३०५) 


नहो तो खित्‌ प्रत्ययान्त धातु परे द्‌ सन्ते. मुका भगम हये | स॒म्पेसे म्‌ शेष रहा वथा 

| ज्ञः १०२६ । ७६९. ) जन+एज्-+ह (७४८) + अ (८४९) 
(४१९ , से खश्च शित्‌ है फिर सा्वधातुक्संज्ञा होकर ८ % ) पि. प्रत्यय्‌ इजा 

{ ८५० ) एञ्‌+इ+अ+अ+ स (ख मेऽ य ४६ 

मनुष्योके केपानेवाखा ८ परीक्षित पुत्रका नाप है ~ 


(खु 9 


नू { मानना ) धातुका उपपद सुबन्त हो जर “सखकमेक मानना" जास्ठन्बन्धका बोध 
होय तो कर्तां अथे उसे परे खर्‌ { अ › प्रत्यय हो 


चाण्णिनिः । सूत्रम चकारका पाठ है इससे यह जाना जता 8 कि कती अधमे णिनि 
९७ ) प्रत्ययमी हो 


॥ ए 


 _यथा-पाण्डतमात्मानं भन्यते-पडितं मन्‌+अभसु ( ७९९ । ८१ ०)&७७ ). 
पण्डितम्मन्यः; प्ण्डितमानी“-जो अपनेको रपोडत मानता है । 


) च ४ क्ि०न 
( ८५३ ,) अन्यभ्योऽपि श्यन्ते । ३ 
मनिन्‌ कनिप्‌ वनिं विच एतै बरत्यया धातोः 


भनिन्‌ कःनिप ठनिप्‌ तथा विद्‌ ए प्रत्यय आकारान्त धातुके विना ओर धातुभोदिभी -देखे 
जति हं । मनिनूर्मते मन्‌ कनिपूमेते षन्‌ ओर विवचूेते षृ दोष रहः 


( ८4४ ) नड ¢ 


वशादैः कृत इण्न । 


॥ {जस कत्‌ प्रत्ययके चगदिमे वद परव्याहारमेका कोह अक्षद्होतो उक इट्का अगम 
(४४) नहो. 


खुश ( हिसा करना ) मन्‌ ( ८५३ मनिन्‌ ) - शमन्‌ (४२१) स~ 
मां ~“ ~“ अच्छी सतित हिता कसेवालं | प्रातर्‌+इ ( इण-जाना र्वन्‌ 


कनिष्‌ ) भातरिवन्‌-भातरि+द+वन््+खु-भातरिवी ५२.“ पात कार 















विट्‌ जथवा घन्‌ ( ८९३ ) प्रत्यय परे इए सन्ते अलुनासि 

जन्‌ ( प्रदुमौव होना ) बि+जन्‌+वन्‌-पि 
उतपन्न हो । ओण्‌ ( द्र करना ). बंन्‌-आ+आं-षन्‌+ 
१९७ । २०० })=पाप दूर करनेवाली ब्राह्मणी | 
शष ( हिसा करना + रो" * +र ˆ `-दिसा करेबख- 2 
रिष्‌ ( हिसा करना )+ व्‌-रे९' १९९।८२। १६९९ }=दिसा करनेवाला- ` 
 श+गग्‌ ( गिनना )+व +स्‌ १९९. }=जो अच्छी 
` (विवरण) रुष्‌ ओर ष्व्‌ मे विच्‌ । ३.६४ 
 कासनेते रोष मौर रेष हमा फिर सुबन्तकी रतितते रोद्‌ जीर रद्‌ सिद्ध इमा ॥ 












































(८4६) किपुंचं।ई\२। ७६ ४ 
अयमपि इश्यते । 






















| # कर्ता अथेमे धातुओं परे किप्‌ प्रत्यय वी दीखता 2. ( १५९ ! ६६० {६६ | ९); 
५ किपूका सवीप्रहास सप होता | 
दाथः खंसत उवी +-खस्‌+०( च्छि )+ख जो दडियाप्े गिरता है 
पणात्‌ ध्व॑सतेपण+ध्वंप्‌+०+सु-पणीध३त्‌ ' ` ॐ पतते गिस्ता ई 
वाहात्‌ शरसतवाद+ध॑य+०+सु-वीह£' ङ्न घोडेते गिरता दे । 
( ८4७) ष्व्नतौ पिनिस्ताच्छीर । ७८॥ 
अजात्यं छंपि सातोननिस्ता खः 
जातिवाचक अथ नद्यो तथा सुबन्त उपपद ( १०२२; 
प्रत्यय हयो । णिनिमेते ( १४८ । ३६ ) इनरेषरहा- | र 
पि ००.५५ १०८. १९५९२ ०० न्िसक्ना समाव गरम | ८ 


= ४ | (| < = 4 
&{ तः चरूता्धय-थब् 


५४०५ 


५ 


करक ञ्चु क्षि इसी प्रद्र $ 4# 1111 अदिष्णोप श्र ह इर 
| , ५५ 
पावना क, 


थ्‌ 


9 शं | 
कम उपपद होता दश घातुतते परे भूत खथः 
यथा~-फरयुर्दडकान्‌ 


एजनू शद्‌ उपपद दोय तो युधू तथा छ धाठ़ ( ८६२ ` मे परे ऋनिप्‌ प्रत्यय हो 
` युध धातुम ण्यथे अन्तभूत ह । 


१९४ १९६. ९.६ ५५ इ 


राजानं योधितवान्‌ धैध्वा ` २०८ ) जिसने एकको ल्ववाया । राजङ्घत्वा 
 ( <२९ जिसने राजां किय + 


# ह) ४४, ५ 


( ८8३ } संदैचं: 
सह योधितवान्‌। कर्मगोति निड्म्‌। 
| सह्‌ उपपद्‌ इए सन्तं अदं तथा ङ्कः ^ षतु ६२) पे पुरे क्वनिप्‌ प्रत्यय जञ ५ 



























न 














द्य 
&& 


छिद 


1 











रहते सप्तमीके एकदन्वन् 
( अथवा ) सर्‌ 
=सरोवरम उत्यन्न होने 





डिका दक्‌ (७६९) नशे | खर्‌ 
 ल्‌+अ-सशेल-अम-ररोज 
बाला कमर, 


ष 


£ क्ष 


: ५ ८६६ २।९९॥ 
1 प्रजा स्यात्सन्ततों जने । क 
| ` उपस्म उपप हए सन्ते जन्‌ धातुसे परे ड प्रत्यय ( ८६४ ) हो परन्तु इप्रत्ययान्त 
किसी संज्ञाका वाचक हौ ते । 

प्रजन+अ-प+न+अव्रज+ उरी प्रजा =सन्तान सथवा प्रजा रोग, 


छु ५ 
१ ४ ) 














| 





क्त तथा क्षवलु इन प्रत्यर्योकी निष्ठा सङ्गा | [1 


( ८६८ ) 





| तारथदरत्तेथ < कलः 
१-१२१. । 1 | पै ॥ ल शि 








भूत अथे घातुपे परं निष्ठ ( ८६७ 


ते माध तथा कमते हदः है भौर 





स्नातं मया~म्ने न्हाय 
५ या । दुक्त . १९५९ । ३६ 
ष्णु ;=वष्णुने संस्तारको बनाया, 


नन क नः पु ९. 8 
ष्ठातां नः पृवेस्यं 
नः स्याद प नदहष्क्या पदस्य 






















५ 


जो अकारन्त धातुक आदिमे सयोग हौ आौशं धातु यण्‌ पध्थाहछः वणं हो ङ्गौ 
उसमे परे निष्ठा ( ८९७ ) प्रत्ययक्रे ते स्थाने नकार हो ¦ 
कल्पित गतिक्ी ¦ श्व ( ष्टानि एका 





























[क 


उ द्वद द्ः धर्‌ ॑ श्ना लदन्ल ष इ 
 खङ्गका अत्रयव्‌ जो हद्‌ उसे परे जो स्प्रसारण्‌ तदन्तको दीष हरेयं | 
+ =लीनश=जीणे होगया. ` 


^ 


{ ८७३ ) । &<& ॥ 
जिस धातुक ओकार इत्‌ हो उससे परे निष्ठा ( ८६७ ) के तको न्‌ हो 
यथा युजौ ( कुटिक्तां करना ` इसने जकार इत्‌ है. श्ुङ्+द 
६=टेढा किया गया. | | 
 टओंशिक्ष=( बढना अथवा जाना ) इसमे श्वि ˆ ४९७ ! ६६ ) रोष रहा उसके 
ठद्‌ उपसगे करनेसे ¦ उद्‌+रद+त ( <१९ `=उट्ल्भ ड 

(८ ७९ छ ड ( ९२, ८७२ )+न ( ८७३ )=उच्छरनः। 

| । ८ ! २। ९१ ॥ 

` निष्ठातस्य कः स्यात्‌| 1 
शष्‌ ( सूखना ) घाते परेनिष्ठकेत्‌कोकूहयो। 
सूखा इमा 








सॐ 













# 








ष 
॥ 












4.) ष ॐ <> 


छव ( ८७९ `+स-पद्छः-पकः 














( दबा होना ) धातुके परे लिष्ठकै त्को म्‌ हो 
से+त-क्षी+म+-क्लामःदुवला. 















जव इट्‌तहिद निष्ठासन्नक प्रत्यय परे र 
ता +ई-त-भाव्‌+ई+त-माव+इ +इं + 


तः-दीनेकेो प्रेरणा किया गया (इसी प्रकार) भू+इ्‌ तवत्‌ भाविः 





५५ 
1 ५41 


8. [6 " १ 
हिना कनः .~ 








॥ € | ५ ( ॥ | 
: चद्‌ घातुके श्य द्यू नोट आर्‌ वल्वान्‌ यथम पाणिनि सूत्रसे ह! यह निष्ठाप्रश्य 
4 निपातन 1 1 घे 1 सिः द्र हमे # तं ४ 
निपातनसे सिद्ध होता दहं 


१ ती 








{नस्थूढ वा बवान. 





ह] 











धा ( घारण करना , धातु परे तकासदि कित्‌ प्रत्यय हो तो घक्नि स्थानम हि ह्े। ` 
| धा+त~-हि+त+अम ^ न° ० एु० -न्हितम्‌-घारण किया गया. 9 


५. ( <८० ,) दौ ६०। 
दा इत्यस्य. दद्‌ स्यात्तादौ 














गर 


दिया भया. 





आषाटीव 


इ 

छश्च । २ 
श्रु का स्तः । लड 6 ३६.६१ ५ _ 
तथा! कटु प्रव्यय॒दिकत्य करके हयो ¦ (४१०; से कानच्‌ 


आत्मनेपदी बाह्ये होता दै } आर कसु परस्मैपदियोरे 


५ 


८.०. न+! --न्वद्च(म{--विसने किया. 
| 


मकारान्त घातुको नकार क्ये जबक्ििम्‌ अथवावृ परे हो यथा गम ग 
घसु-{ ख ) जगन्वाम्‌-( ६७२, ३१६ २६ ,=जाजा जका) 


९ [| 
[र ९१ 


प्रथमान्दकै साथ ठकारक्ता समान अधिकरण हौ तो छट्के स्थानम शव तथा शानच्‌ प्रत्यय ` 
विकस्प करके हो ¦ दात्मेसे अत्‌ ओर -शालचूमेसे जान शेष रहता हे । राव तथा चछानच्‌ ए. 
दोनों मरत्यय शित्‌ है इस हतु ये जिन धातुओंसे परे होते दै उनसे ( ४१९, ४२० ) से 
सार्वधाठक सज्ञा रोगेरे र्‌ होता है ! पन्चन्तं सैं पश्य (पाक करते इए चैत्रको देखो › यह 
प्रच धातु परे रद्‌ प्रत्यय कर्नेते पन्लु+-अत्‌ एसी स्थिति इई उसके सामे इपका अ इजा 
धन्च्‌+अ+अत-्पत्‌ ८२१६) से यमका आगम पन्वनूत्‌ रूप इञा, अप्रथमान्तके साथ 
रट्को समानाधिकरण है क्योकि चैत्ररब्द द्वितीयान्त दै यह्‌ ्ट्‌ जक्ष कता भथमें जाया हे उसक् 
वाचकः चैत्र है इसते ठितीयाका प्रत्यय ज्ये । पचन्त+अम्‌-पचन्तस्‌ चवे पश्य । 


( ८८५ ) अंनि उक । ७।२। <र 
 अदन्ताङ्स्य छगागमः स्यादानेष्रे। 
आन ( शर्म कार्म ` प्रव्ययं परे इए सन्ते अदन्त अज््को सुक्क आगम हो } मुक्मेसे 























| ॥ 0 = ^ ५ 


ह॑ £ तो इसक्‌ प्रहण करनैक कार्ण यह्‌ 
मान्तके साथ छट ठकारका सामानाधिक्धरण्य होय तो 
भ्रस्यय हँ । यथः | अस्‌ ( विद्यमान ( ३०० 


{६१२ ३१३, २६ )+स्‌-सन्‌ द्विजः=वियमान त्राह । 8 





छ 

















वेत्तेः परस्य शतु्वसरादेशो ङा! 
विद्र ( जानना) धतु पर दातृके स्थनमे षु आदेश विकस्य कर्क हो | वसुने वस 
रहा । वथा विट्+वस्‌-विट्वख्‌-विदवन्‌स+ख्‌-षिद्व न्‌ ( अयव ) { 


हि 


१०६ 


(८८७) तों 
58 तो शवृशानची सत्संत्तै 


॥\ 


भः 























{ ८८८ ) 
 व्यवस्थिदमिभाषेयम्‌ःतेनांजयमा साज नाथिक -युतप्पख 
,  सम्बायन सक्गहत्वा 

च्छट (४४१ के स्थानमे सत्‌सेक्घक प्रत्यय ( ८८७ ` विक्प करकी हँ । यह्‌ व्यवस्थित 
उत्तरपद पर रहते 











विभाषा है इस कारण अप्रथमाके सामानाधिकरण्ये आर प्रत्यय 





सम्बोधनमें ठश्षण्तुपें नित्यही ( सद्‌ ) होते है ! न्तद ˆ अथवा 





॥ ४ 
४ 


ष्यमाणपर्‌ पश्य उसको देखो जो करनेको है, | 
्‌ कु+र<य+<4द्‌-8 (रध्यन्‌द+अद्र । कलस्य 
 माण+अम्‌-करिष्यमाणम 


9, > ४, 


५५ 









गृषद क 


"ऋ 
ण भ 1 


(7 


ताः त | (3 तुनूरं = | ~ 
रे तन्‌ प्रत्ययौ । वुनूर्म शेष रही 
। ए] (ट भ न | { ~ 5 | 
(त--चराह धनानेैक्ा जिसका स्वमावे 


५ 


३५६८ 
॥ भ श 
५ ५ ओ 


ठ्य ( बकवाद्‌ करना ), भिक्ष ( मीख मांगना }, पद्ध कयना ), ण्ड (टन 
दख ( सेवा करना } इन धातु पुरे तच्छीरः शमादि / ९ । अर्थो बाकन्‌ प्रत्यय 


र 


दय । षाकन्‌ आक ( ८९२ १ ७ ) रेष रहा-- 


५९ 


आघ +स-जत्पांकः-जिसको बकवादं करना श्वमाव है. बिश्चा- 
ट+आकः-टाकः । टुण्ट्+आकः-टुण्टाकः ! इ+आक-वर्‌- 
=वबशकशजिसक्ा सेवा करनेका धमे हे, नीच कंगार । द्द द्मी-नीच नार 


०५ 


१६८ ॥ 


रन्त (७५३ ) धादुर्मोे परे तथा आड्प्वेक शं ( घ्वत्ति करन ) तथा निक्त 


( मीख मांगना } धातुतते परे तच्छीर मादि ( ८८९ ; सथं उ भत्यय हौ । 
ी --विकौिषः-निसका करनेकी इच्छाका स्वमाव है ¦ इसी 


{जिसका स्तुति करनेका स्वमा है | दिकुश्=जिसका सीद संग 


{< स ४ द ९ । ( भि ^ ५ & शषः यु 
जभःसश्ुिदुतौजिषलप्राबस्हुवः द्विष्‌ 


श्रा ( चमकना ,. भास्‌ ( चमकना ), धुक्ष ( हिसा करना), इद 


पे कष्ट ( स्तुति करना ) इन धातुभे परे तच्छीर भादि { ८८९ . अर्थो किप्‌ प्रत्यय 
किपृक्ता { १९९३३ ० । ३६ । 4 । ७ } से स्वेलोप इ~~ ९ 


४.८२ ६१३५४ १९.९. 


विन" `` =चमकनेवाला 





२९. , प्रत्ययं अथवा इखादि कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय 

परेवाव्कारोप्‌ हो | किसे किप्‌ ओर किन्‌ जानना 
ध ~ घबराहट वा मार. 

मदिजटीं 
=-बख्वान्‌ 
(+सु नगरी. 
 ज्ञु+०+खु-जू-=रीघ्रमामी ! (८९३ ) मे द्यन्त जो पद है उसकी 
महाभाष्यके अनुसार जुको दीधं दता है इद कारण जरम ¦ । 


८४.८२ 


आवन्‌^+ट+०; तत्‌-पाषाणक्ती प्ररोसा करमेवाला ऋरि 


त स्तुति करना; 
गमन करना } सर्‌ नि ( हेव इन धातु- 
से प्रे कपु प्रत्यय हो ओर दीघं हो तथा संप्रसारण ( १७ 
वन्च्‌+°० -वाश्य+स-ब ध्‌ =बोटनेवाल इन्द्रिय 


क्तो लादौ च ङ्किति 
छ तथा वृको कमसे रच तथा ऊठ आदेश दहयंजो क्रि व्रत्यय 
जिसके एसा प्रत्यय अथवा इरादिकित्‌ वा 








); षत्‌ ¦ 


< ~ 
+ यय करण अथम्‌ 
ध्रातुखतिपरे ष्टन्‌ 


५ 


ध 
(9 0४0 चे < 


९ । ६ & 
{९० ६ 


शाना इद्‌ 


तथा सु, 
। क्तच्‌ , तुच्छ ष्ून, तन्‌, क्थन्‌, कसि | 1. 
त 8.) नही1.:. 
इन 0 पोको ५५ 
इन्‌ ५ 


त इ 
शसते शच ० रस्सी इल्फा व 
त मक 
उन चणः लः मः न. 
्र-स्तौ 9 | +अम-तोच्चम-कोडा. 
~व र =ते ५७) प । 
५ & >> 


--मन्धन्‌ 
| ब्मभ~-सत्रम्‌ कमि 
स ~+ र पाल. 


+अभ-मेट्स-खिष्ग, 
+ अम्‌--पच्चभ्रू-वाहन 





































1 हु (+ 
~~ (२/1 9 € 
५५ (3 
७ 
क [| पम ~ध ॥ 
ण नु च य नन | 
(4 ( 


+इव 








रः 
रु 1 


८ युहू = त्थं इ % त र कि 
इ यह इकारत्तदित प्रप्ययं इष्ठ कारण्‌ किया है ष 


से इटूके जागमका निषेव ह्य जाता है इतत कारणः २ 


॥, 


सभवं नही था | 





चित्र करना ) धातुते परे संज्ञा अध 


द च--अय--4- 45 
१ --दश्म~ उुत्पन्तिक्ष) रण, | 
+अभ~खा 








+) ८ 


त्ययो 











ददा. 


# # 


रः 


४ £ 








+-अस्-चरि चमु चाश्त. 


इ 1181 म 11. 

<£ [3 | 

मः | ५" ५५ 
॥ 


4 
त 


# 


९ ४ 
11 & ॥, 61 मः (११४, प ९ 1.1 ॥ > । › 
^ ६८ ईन्‌ 








पूलङनन+षा -पत+उव+अम-पथिद्रम-पेत) वि १, । 


{1 


पवकृदन्तम्‌ 





भै, 


४. 





(1 


भाति ज १९७५२५१ १८०. अद्म ४ ०८००.१५१०५१. 


4. 1. 


# । 
द ५९. ध 
शै | | 
न । फ 





क ५१ 


-----~> 


श, ५, 


(1 ॥1 सस्ते 





2 








॥ 4 (१ एवान ५ ५ # + 1, , 
छ \, करना ,, रलः . धा ¦ पना, 
श्ल शधि ॥ स्यु ले ल्वू ¶ क 0 9 ५५ 
९ ~ स्वद्‌ स्ना ,, साध्‌ ( साधनाः, अंश्‌ . व्याप्तः 
[। । कर प, 





म॑ & उ शेष रहा--~ 


न+ 
+ 
१9४ 
+उ+; 





४ # श 
(न ^ ह श या ९५५६ ९ 


ज नस्वादद्घाः 

















1 
# 1.1 1 





छीटना }, 
उण प्रत्ययं 


५, 


नः ) इन धातुओं परे 











वतेमानकाखमे तथः सेक्ञामै उण्‌ भादि प्रप्ययोकाः व्यवहार अनेक प्रकारे हो । 


द सूत्रसे विघान नदीं किये गये उनका विधान दिखदढाते ह । जो खन ` | 
की सज्ञाके वाचक है खय किसी प्रकार सिद्ध नहीं होते तो उने एसे धातु ओर उने 
परं एसे प्रव्ययोंका तकं करना जो उने हे से ओर गुणादिकाय जे दीखं वैते अनु्बेधकी 
कपना करनी उचित है } यथा कोई शब्द ऋकड नामवाडा यह॒किंसीमे सिद्ध नही 
शता तब उणादि छाकर्‌ गमना ऋ घातका अनुमान कर उसके परे फिड़प्रत्थयकी कृत्पना कौ 
=गक्या न दक्र { 9१८ ) किडको किद्‌ अान लिया 


इत्युणाद्यः समाक्तः | 


पवान्‌ 
ए 


(0 (५ 1 


४९ 


द्‌ भावप्यत्यथ धातोरेतीं स्तः) 


यायाम 
नव एके क्रियाके निमित्त दूरम श्रिया उवद रहै ततौ मविष्य अधे धातु परे तुमुन्‌ भौर 


` श्ुर्‌ प्रत्यय हो । मन्तः सके अन्तम तुमुन्‌. ह्ये सौ मकारान्त केकर 
५ ( ०१, स्‌ अध्यर्थं ( 6७ ) सङ्घ हत ५ दसुन ] प्वुल्मं डं २४ रहा | 


क्ष्ण द्रष्टु या ले-दमे याति क्रियार्था द्विया उपपद हेतो ह्म~द्रषटम्‌ (५११ 
 भयवा क्ष्ण दशको याति-ऽसमे ष्बुट्‌ प्रस्यय किया 


॥। 


(८ 
ट 


१८७, २१. ३६६१४. ७ 
-द्‌ शंक; ( ४८३. < 


( ९०९ ) काटसमयदै ट्‌ २। १६७ ॥ 

काठ, समय खीर वैखा इन इन्दे जव कोई शब्द उपपद ह तन धातुसे परे तुसुन्‌ 
प्रत्य काल भोदलतम्‌ ¦ मोजन करनेका समथ + इस ॒सिद्धख्पमे सुज्ञ घातका 
उपपद्‌ कारः" शब्द है तव नपलन+ठद कालो भोक्त ( ९११ ६३५७ 
,४८६, ३३३ ) । समयो भोक्तुम्‌ । वेला भोक्लम 


रौ 


( ९०६ ) मवि । २।३।३८ ॥ 


सिद्धावस्थापन्ने घात्व्थे वाच्ये धातोघंञ्य्‌ ॥ ८ 
जव धातुका अथं सिद्ध मवस्थाको प्राप्त हो तव उसधातुसे परे घञ्‌ प्रयय हौ । घञेकत 





अ रषि रहा यन्य! : 
क्रियाक्ी आकाक्षाह्ये व 


कायै 


् 


५ रखेनलोपः स्यात्‌ । 
सावं अथवा करण अथेमे घञ ८ ९०७ ) द्रव्यं 


९ वृह जघ र 
२-4-11 \ 


५ 


< 
0 (| ६. ६ पुर ह्य्‌ ता रञ्ज धातुके नृतूरद्ण छो त्र है १ ॐ 
८३३, कामं कोघादि अथवा जिसे वस्तु रगीजाती है ८ रगनेका यंत्र 
किम्‌ ? माव ओर करण अधमे क्यो कहा १ ( उत्तर ) शल्यः 


( ८३३ ) नाट्यशाला । जहां सनुर्योका वेष मरा जाता है 
घन्‌ होकर नकारका खोपन्‌ हमा । माव जौर करण अथ नहीं है 


जमा करना ), शरैर तथा सकसमाधान : 
करना , इन चार अथवाशधैकर चि धातुर परै घञ्‌ प्रत्ययो रीर चि धातुके आदि 
 स्थानमेक दये ¦ उप्तमाधान ! इका करना ) यह धात्वधे 
धातुके उपाधिभूत है 
निवास अथमे ‹ निकायः ` सिद्रख्य है इमे नि उपगते परे दि धातुदैत 
अननिश्ायः () २, २९. ९०९, ; निवःसस्थान ङसेखवाचक । ¶ च~+-अ-छायः 
२०२, २९., ९०९. , रारीर । इसीप्ररर-गोमयनिकायः-गेवरका समूह. 
( ९१० ) परं ६ । ९६ 
इ वण । 
वणोन्तधातुसे परे सच्‌ प्रघ्यय हो 
‡=चयः=सप्रह्‌ करना, समूह 





र्ना वा कव&्डनु 


कविधानम्‌ ॥ 


। ३ 
यहो 
| 


जिस शातुका इ इत्‌ ह्य उसके परे. क्रिप्रत्य 


५ १९ 


{ ९ > ? द प्रू र नृत्युम्‌ 


अथेमे मप्‌ प्रत्यय नित्यद्ये त 
(=पक्रि+ ममु=पक्रिमम्‌-=जो पाक कर 
वप्‌ ) +वरि-वप्ि (५८९ ) उखनि+मम्‌-डप 


जित घातुका डु इत्‌ द्यैव उसे परे अशु प्रत्यय होयं 


धु-वषश्++ ववदुः क्पक्ता, 
| ६ 
सो नड्‌ 
( पूजना ), याच्‌ { मांगना +, यत्‌ ( यल करना इ 
च्छ ( धरना ), रध्ू ( रक्ता करना ) इन धतु परे नङ्‌ प्रत्यय हो { 






































( सोना } वातु परे नन्‌ प्रत्यय हो, न 


न --स्थवु न --सवथ् स्व 
( ९१८ ) उपरमे 


उपसर्गपवक घु ८ ६१६ ` संक धरातुर्ओसे परे कि प्रत्यय हो 
प्र+धा ( धारण कसा )+इ भध +इ+-अविः-चक्रधारी 















च 


८ . खीलिद्धे भवि क्तिन्‌ 
 ज्ञीटिगमाघ प्रकाश्य करनाहोयतो घतुते परे क्तिन्‌ 
धनु ८९०६१) का मपवाद | च 
ध ` क ( करना )+तिनकुति++-कुतिः-काम करना. १10 
ट ( सतति करना )नति-सद+ति + स्त 











ॐ 








। का कास्थं होनेहे नकार हेता | 
छीय्ना )+ति+किर +कीर ~+णि ( ८६९, २९२ ) +कः खीटना 
ठेदना `+ति^+टू+नि+ -=दानिः-्ाटना. 


०३७ ) धातुर्भोते परे क्तिन्‌ प्रत्यय निष्ठा ( ८६७) व्तूहै 








रुः 





धू { कपना `+ति-धू^नि "+; -धूनिः-थना ` : 
( यद्ध करना ¦ +तिःपूतनिं ` +=पूनिः= विना # ¦ 





९२१ ) सम्पदादिभ 


` संपत्‌ आदिर परे दिप्‌ प्रत्ययं ह्ये | कपु ( १९१ 





म्‌+पद+० सं +-पत्‌+ खै सम्पत्‌-न -. .. , 
वि+पद्‌+०-विधत-से 


















काते ‹ स्वा करनी ,. यूयते ( जोडना ) जूति ( सीध्रगति ) 


अचर › ॐ कीतिं ( य) ए निपातन विये 


#. 


५५५०५ 


ज्वर्‌ ताप आना ^) चर्‌ ¦ शीघ्रता करनी ), छिद ( जाना ), अव्‌ (रक्षा कना ), सघ 

नजन + इनकम उपवाकः तथ! कारका ऊट्‌ हो जव कि जिसकी मादिमे अनुनासिक हो 

रसा म्रस्यय अथवा क्ति { क्रंद मथवा ्ञटादि कित्‌ अथवा छित्‌ प्रत्यय परेरडेतो 
( इ )-त+ङ +त: 
"+त = तूः=जो उतावसी करनेवाड, 

` लव ० चकासः = दवा पान्न, 
 अव+० +ड -ऊः-रक्षक,. 
‡ =्वाधनेवाख, 


निपादित होता है । इष धातुप्ते श पर्ययं 
स+ अ ( श )-{ ५८० । १२० । ७६ 























द्वान्तकौसुदी- [इदन्ते 


( ९२६ ) गुरोश्च इलः । ३ 

गुरुमतो इलछन्तात 

गुरुमान्‌ ( ४८४, ४८९ ) इठन्त धातुसे परे स्ीठिगमे अ प्रत्यय हो । ह+ 
करना ) अ=इह+अ ( ९२५९ ) इहा-इच्छा, 


` (९२७ ) ण्यासश्रन्थो युच्‌ । ३। ३। ३०७ 
1 | रस्यापवाद्‌ः । ` 
जिस धातुके जन्तमे णि ( ७४८ ) हो उससे परे तथा आस्‌ 


केरना ) इन धातुओं परे युच्‌ प्र्यय द्ीरिगमे हो । रुचे यु शेष रहा । 
९२५ } ९.२६ ) का अपवाद है 


कू (कना) +इं -कार+इ+अन (यु) (८६७ ) +कारई ~ 
 ई-कारणाकरवाना इसी प्रकार ह+इ+यु-दारणा~स्लीकार करना. 


(९२८ ) नपुसके भवि क्तः । ३।३।३१९॥ 
भाव प्रकारा करना होय तो जव वननेवाखा शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ं हो तो घातु 
प्रत्यय हो 




















५ 


(९२९ ) ठं 
जव बननेवाखा शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ग हो तब भाव ( ९२, छ). 
हस्‌ ८ ईैषना ) +त=हसिंत+अम्‌-हसितस-दैसी त 
द्म+यु-हम-अन-दसन+अम्‌-दसनश-दसी. 






शष 








 . `  दिभभ्त्यपसगहीन 
दो आदि उपसमेसे हीन छाद्‌ ८ ढाकना ) घातु 









ॐ 









 उन्तरक्कतप्रक्रिया 1 | ५ ४ (निरी 1 | | ५ ( ३२३ )} 
१२० । 


अव उपसगे उपपद रहते त्र ) घातुर्जौमे परे घनन ` 
प्रत्यय हां । ॥ 
अव त्‌+अ-अवतार~+-अ+-अद्तारः अवतार घाट 


अव+स्त्र+अ-अवस्तार+अ+-अवस्तार कनात. 


( ९३३ ,) इथं ¦ ३।३ । १२१ ॥ 
ह्लन्ताद्‌ घञ । घापक्ादः 
हरन्त धातु परे चन्न प्रष्यय हो ८ ९३० ) घका अपवाद है. , 
 . रमन्ते योगिनोऽस्मित्रिति-+रम्‌ ( सना ) +-अ-रीम--रामः-जिसमे 
योगी रमण करते है | 
अपश्य < काव्याद्‌ रष्त-जब्-आषज--अ-अषमार्‌ ग्‌ 
-अषाणागेः-रोगाहि नाशक जौषधी ८ चिच्चेडा 9 


३९ ) देषहुस्सुषु कुच्छश्च्छार्षं 
षु इःखदखाथङ्पपदेषु खल्‌ । करमाधि 
५ तयोरेवेति भाषे कं मणि * न्च। 
जिस समय दुःख अर्थे दुर्‌ ओर सुख अथे मे $वरवा सु उपपद रहै तब धातुततेपरे 
खट्‌ प्रत्यव हो । यहां करण जर अधिकरणक्नी निटृत्ति हई ! ( ८२१ › से खल्‌ प्रत्यय माव 
तथा कम अथे होता । ४ 





























८५ 


१ ४२१ १११॥ ११५६९६९ 
इर+कृ"ज < खल्‌ )=इुष्कर + इष्करः ( दुष्क 
अथेमे ) आपप्े चटका बनना कठिन है ४ 
` दैषद्+क+अ-दैषतकर+अ+ ईषत्करः जो विना परिधरम बनसकता ह. 
( युग अथमे ) | 

५.8 सुकरः जे सुगमतात्े बनसकता ह 


९२५) अतो युचं ¦ ३। ३। १२८ ॥ 
खलोऽपवादः 

। जाकारान्त धाठुते पर चु पर्यय हो । शका अपवादं 

 इर्‌+पा+यु-डर पा+न'+इष्पानः=-कठिनतासे किया जा सकता 8 

देषद्‌+पा+य=दंषत्पा-अन-+कषत्यानः-मनायास पिया जा सकता ह 

‹ सौमो भवतः-माप सोम रस अनायास पी सकते हो । 


५ यु+ख ५ सु-पा+अन+खपान घगसतासे पिया जा सक्ता हे 













































































॥ 


निषेध जथवाचक्‌ अलम्‌ तथा खलु जिसके उपपद हो उक्त धातुसे क्तवा प्रत्यय हने । 

















व 1011. प्राचीरस \ क्म ग्रहण {दरक [नभि्त रै 1 ( र | 9 | ) | उपपद्‌ समास | नुह ४1 | 
` इमा स्योकि "अभेवाव्ययेन यह सूत्र नियम करताहै कि अम्‌ प्रत्ययान्तही सन्ययके 


४९ 


साथ उपपद समाप्त होताहे ओर का इत्यादिके साथ नही इससे यहां उपपद समास नहीं हेतः}! ` 
 अलम्+द्ष+त्वा=-जलम्‌+दद4त्वा-अखरदच्वानमतदे. | 
`  खट्क+पा+त्वा-खट्+षी ~+त्वा-खट्क पीत्वए-=वद पिभ. क 
| | ल्वी किम्‌ १ अरं तथः खदु उपपद रहते कंवा हो एसा क्यो कहा १८ उक्तः ` 
इनक विना क्त्वा नहीं ह्येता है सो छेनेखौगा जैमे मा क्षीत्‌ ( ४७० ) वहं भत ॐ 
यहा मा उपपद्‌ रहतमी क्ला होजायगा ¦ प्रतिषेधः 


हां सूषण अभ रहनस च धातर व 
अलकाः वहां चूषण अथ रहनेसे कर घातु क्वा न द्भ | 


























४] शृ ह्र ध ॥ ध 11 ४ £ च 1 
॑ द | 1 ४.१. | ५५५ + 


1 


समानकतैकयोधत्वर्थयोः पू्च्रे विद्यमाना 


\ ५ स ४ मृ ५ १ श पु 1 प्न पम [1 म] ॥ ५ । त 
~ जव अनेक घातुक कतो एकह तौ उम जो धातुक भ 
 - क्ता प्रत्यय हो) 


ष्णा ( यद्ध लेन ~+त्वा=स्नात्मा 


स्नान कमता किर जाला है। 














५ {९1 | ; व्यु # नती । करः ५ तु | उअ थ न । । ॥\ | ५ । 
रजत =स्नान करके जाता हे. सथत्त्‌ प्रहे 



















 शित्वमतन्नम' (९३८ ) सूत्रे द्वि अधरिवकषिते दै अर्थात्‌ समानकठेकयोःः 

इससे चह अथ होते करि एक कताषलेजो दो घु उन्न पूं निका व्यापार दौ उससे ` 
र अविवक्षा करनेहीते ऊपर छ््िः वा अथ होतु = 
६८ , वीत्वा ( ८६८ ) तजि खापीकर जातः 







[१ 








उत्तरचछ्छक्रिया ] . भावायीच्छासमेत। ` 


१ युपर्याद्धलदिः सश । 
इव णोवर्णोपधाद्धलादेरलन्तात्‌ पशौ कत्वा 
जित घाठठुकी उपरघामें इवणे अथवा उवणं हौ चाद्ये 
परे इट्‌ सहित जो क्त्वा ओर सन्‌ प्रत्यय वे विक्ष्य क्रक कित्‌ ह 

 दत्‌+इ+त्वा-द्तित्वा ( बा › द्यो तित्या-वमककर, 

ल्ििखत्वा ( क ) छेखित्वा-शिखिकर 

व्युपधात्‌ ४कम्‌ ¶ उपधामे इवणं उवं क्यो कहा ? ( उत्तर ) कृतत्व 
| ( रहकर › इसमे ( ९३८ ) के अनुसार : ४८६ ) से जो नित्य युम होता ह सो विकद्प ५ 
करके हो जायगा । रहः किमू १ अन्तम र्द्ते परे श्ये कहा † ( उत्तर ) रेवित्वा 
` ( सेवा करके ) हल प्रयोगे ( ९३९ › से विक कित्‌ हेनेसे ( ४८६ } से गुण मी विकल्प 
हो जायगा किद्ान्तमे त्ते इसे निव्य होता दै । इृद्खद्ेः च्छिष्ट ९ गादिरे ) 
यो कमं ?७ जाकर › इस प्रयोगे पक्षान्तरे शईइपित्वा' रेस 
द युत्त कनेक 


ठन्‌ स्मा 


"9५ 


उदितः परस्य कत्द इडः 
उ इत्सक्क हो तिससे परे क्वाक्ते विकट कर्कैः इदृकः खगम हो | 


५५ 


४ ध 


+तवा-शमल्शा रन्त हकर 


+त्वा~शान्त्वा ( ७७६ ) दधन्त होकर. 
+त्वानदेषवित्वष- ग्ठुटकर्‌ 


५. 


त्वाद्‌ यश्व | दक्र, 
न्त्व हित्वा ( <७९ ) दारम्‌ करके. 
( ८७९. ) धाको हि यादेश होता । 


( ९४१ ) जंहतेश्च स्तवि । ५! ४ | 


पे [| 
¢ 


ससल 


५५ 


ड्ल गमन अथे हदि क्त्य 
र्ध.हातै। 



























ध ( ९४२ ) समसिऽनचपवें ३ । १ । ३७ 
 अन्ययपूर्वपदेऽनञ्समासे स्थात्‌ द * 
. समास हानपर्‌ जव उसका पूवपद नजुमिन्न अन्यय हो तब उससे परे क्के स्थानम ल्यप्‌ 
आदेश हो । प्र ओर करका समास करके क्वा स्थानम व्यपूयेका य रेष रहा, तव अक+य~= 
१६६ ,) सेव्यप्‌ को कित्‌ मानकर ( ८२९. ) से तुक्का भागम इमा भकरत्‌ {य~ 
भक्कुत्य=भारम्म करके । अनच्य्‌ किम्‌ ९ नमूमिन्न प्रवैपदका कारण क्या १ (उत्तर \ 
 अद्त्वा-( न करे ) यहां नजुष्रवेपद होनेतते व्यप्‌ नदीं होतार सो होजायगा । अन्यय- 
पूर्वपदे किम्‌ १ समास के परमपद अन्यय होनेसे क्यो कहा £ परमकृत्वा (श्रेष्ट करक 
इसमे पूवपद परम है यह अभ्यय नहीं है इते स्यप्‌ न इभा | 


= ९४३) 
५4 आभ{&० क्त्वाच्‌ 
जब को क्रिया वारवार होनेका प्रका करना हो तो उत्ते व्यवधानरदित ध सूत्र 
` (९४२ ) के विषयमे क्वा खर णुट्‌ दोनों प्रघ्यय हं 


५ ( ९४४ › नित्यवीप्सयोः ¦ ८! ३।४॥ 

आभीक्ष्ण्ये वीष्साथां च द्यौः ति। -.. 
| जब कौईक्रिया वारंवारं प्रकारा करनी हयो अथवा कीप्ता ( वह इच्छा } प्रका करनी हे य॒ 
` तो उस पदको द्वित हो } तिडन्त तथा अव्ययसंज्ञक कृदन्त { ४ ० १) के विषय वारंवार 
करना भथ रहता हे उतेह दिल हौ=वथा स्मारं स्मारं नमति शिवम (९४३ \ ५ 
२०२९ | ९.४ ) वारंवार स्मरण कर दिवको न॒पस्कार करता है, स्मर~+अभ्‌ ( णसल्य 
=स्मार+अन्=स्मारम्‌ । स्म+त्वा-स्मरत्व-वारवार स्मरण करके । पायं वाः 
८०७ ) वारंवार पीकर । जं भोजम्‌ ८ ४८६९ ) वारवार मोजन करक 
वम्‌ २ , वारंवार सुनकर | 


( ९४५ ) अन्ययेव॑कथमित्थं सि 
एषु करज णसद्द्‌ स्यात्‌ सिद्धोऽप्रयोगोः 
व्यथत्वात्‌ भ्रयोगानर 
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कारक्म्रकरणम्‌] भाषाटीकासमेता। (३२७) 


¦ ह त-प जन्य रीतिसे खाता है! एवंकारं शुङुत्तै-तवह रेसे खाता हे । 
ुडक्ते-वद कैसे खाता है । इत्थकारं शुक्तै-वह पसे खाता हे, इन॒उदाह- 
पर णमुट्‌ ८ अम्‌ ) प्रत्यय किया है | यथा-क्क+अम्‌-क ०२. 










| कत्वा ञुङ्क्ते-वद शिरको अन्यथा करके खाता है | करत्वा-(क्+ता ) इसमे छस्‌ धातु 
 अथयुक्त ह इसे ण्वुल्‌ न होकर क्वा इञा क्योकि यहां छृमृको किसी प्रकारते नहीं छोड़ 
सकत ॥ इव्युत्तरङ्दन्तम्‌ ॥ 


॥} इति कदन्तप्रकिया समाप्ता ॥ 





प्रथमा ।२। ३ । ४६॥ 
 नियतोपस्थितिकः भातिपदिकार्थः । मातरशब्दस्य अलत्थेकं योगः 
 प्रातिपदिकाथमत्रि छिगमातवाद्याधिक्ये परिमाणमतरे संख्याम 
च प्रथमा स्यात्‌ । मातिपदिकार्थमातरे-उचैः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः; 
ज्ञानम्‌! लिगमतरेनतटः, तटी, तथम्‌ । परिमाणगमन-द्ौणो 
 व्रण्हः । वचन्‌ -सख्या-रक्छः, दा, बहवः | 
 प्रात्तिपदिकके कथन मात्रस्य जो अथे नियमत प्रादुभेत ह्येता दै रसे षातिपदिकाथे 
कहते दै। सूत्रम जो मात्र शब्द है सो प्रातिपदिकार्थ, लिङ्ग, परिमाण जौर वचन इन चासेमे 











अधिक्‌ होय सथवा केवर पारमाण अर्थं अधिक हो, अथवा जो इन्द केवर संख्यावाचक हो ` 
उससे प्रे प्रथमा विभक्ति हो । ( केवर प्रातिपदिका्थमे )-उचैः, नीचैः, छष्णः.श्रीः, 
ज्ञानम 






यहां प्रातिपदिका्थमातरे प्रथमा इहै, यहां इनत जो जो अथै निक्ठे सो नियमे | 
निकटे ह ॥ अब वेव ठिह्ग अथे प्रातिपदिका्थैके उपरान्त छ्खिते ईै-तंटः पु० त 
 शी° तटम्‌ न ० नदीका किनारा । इनमे नदीका किनाय यह्‌ अथं तो नियमे सिद्धहै 
परन्तु तीनों टिग नही इससे तीनों टिकी अधिकता कहनेमे प्रथमा इई ॥ प्राति ` 

दिकाथके उपरान्त केवर पाश्माण सर्थैकी अधिकताका उदाहरणनद्रोणो व्रीहि बोण 


यस्िन्रात्िपदिके उच्चारे सति ` 9 चस्मिनध्रासिपिके उजरासते सपि यल्मा्ल स्वमनसः च मिमत तियमेनोपस्थित्तिः स नियतोपस्थितिकः । 






























 - छ्गता हं जिस शन्दमे केद प्रात्तिपदिक्षा्थं होय अथवा उसके उपरान्त केष लिङ्क अथ ` 




























एकत प्रकारका नाप.ह. दोण (१६ सेर मर चावल) यट प्रातिपदिक रै, इसि षरे 
प्रथमाक्ा एकवचन सु प्रत्यय ( जिसका अथे परिमाण है ) आया तो प्रातिपदिकष्षा चै ` 
जौ पा्रविद्ष हे उसके साथ परिमाण अथवले स॒ प्रत्ययका अथे अभेदबौ 
तव द्वौणः इस पदकः अथ ( द्रोणरूप नाप › दभा अर्थात्‌ परिमाण ! पररिमण 











पात्र ) से परिमेय ( जिसका माप हो ) की जाकाक्षा होती है ईस कारण परिच्छे ( श्रीहि ‡ 
परैच्छेदक ( द्रोण) सम्बन्धते ब्रीह्िदके साथ दसा बोध हयेगा कि दोणरूप परिमाणे घरि- ` 


च्छल चावक ॥ वचनका अथ संख्या दै यथा एक दो बहत ¦ कचन शब्द्‌ चुत्रम प्रह्ण 





( 
ध 


इसका यह कारण दै कि एक शब्दे परे सु, दिते जौ, जौर बहते जस्‌ घरा जाय 
यदि एसे न कहते तो यह विभक्ति नहीं धर सकते, कारण कि जो अथ छब्दतेही लिकब्ठा 
है उसके प्रगट ॒करनेको फिर किसी प्रत्ययके कगानेकी क्या भावदयकता है, ` वथा एकः 
 चन्दके भागे उसीके अथेमे प्रथमाके एकवचनके सु प्रत्यथका ठ्गाना, द्वि चब्दके चने ` 
| उसके अथमे चौ, अौर बह री । प्रे उसीके अथे जस ग्रत्ययका छगणाना ` 
व्यथं होजाता इससे संस्यावाचक प्रातिपदिकके अभे स्यामभी प्रथमा हो । एक-एक, 
 दौ-रो, बहबः-अहृत ४. 
































ध  , इह प्रथमा स्यात । 
सम्बोधन अथमे प्रथमा ह्‌ सम (१९३) 


च्च 










क्रययाष्ठुभिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । ष 
कतौकी कियारे सम्बन्ध करनेकों जो अधिक इष्ट ( इच्छाविपय › सो कारकरङ्ञक हो तो 


४५, , ` । कि 


बह कमेसञ््क हो । कतौ अओौर कर्मके नाम येद्‌ करनेाठेको कारक कते 











प्रकरणम्‌ }] = भषाटीकासमेता। (३२९) 
उक्त हों तब उनसे परे प्रथमा ही हो ! यथाहुरिः सेव्यते दप सेवा किया जाता है शस ` 
दाहरणमें तिङ प्रघ्यय से कमेहीका बोध होता है ( मं होकर हरिश्दके 


प, 


समे प्रथमा ह 
स्या सेवितः =च्क्ष्मीति सेवां किया गया ! इस उदाहरणे इत्‌ 
८२१) सै क्से उक्त होने उस्र परे प्रथमा इह ¦ 
शतेन कीतः शत्यः-सौ रधयेसे खरीदा हृष | 
उक्त होकर प्रथमा इह हे ५ द 
म्रा आानन्डो यं ख भाह्यनन्दुः-प्रक्च हमा है आनन्द जिसको रेतः । इस्‌ उद!- 
 हरणमे समाससे कमे उक्त है इते कमपे प्रथमा इ | 


दुन ( पचमी ), संभदान ( चतुथी ). करण्‌ { वतीया), 


९९ छ 


सप्तमी ) इनकी जव विवक्षा न होय ( ९९१ ) तब यह कारकञ्च टकर कम॑संज्क हो 


( 
॥ म्‌ 
५ 


= दुदयाच्पचदण्डरुधिप्रच्छिचिह्शाघुनिमन्थबुषाम्‌ ! 
 कर्मयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यात्रीडक्ृष्वहाम्‌ ॥ 

दुह ( दहना ,, फाच्‌ ( मांगना ), पू { पाक्‌ करना ,, इष्ड (दण्ड देना, प्रच्छ 
(श्ना), चि ( इका करना ), न्र्‌ ( व्यक्त बोलना), शासं ! चिष्ठा करना), नि 


 ( जीतना ), मन्थ्‌ ( मथना ), ञुष ( चुराना ) इन धातुभोहे तथा णी { पहुंचाना), हू 


 { प्राप्त करना ), दूष ( चना). बह ( पहंचाना } == पणतु करक्रे साय जिसका 
योग हो जौर अपादानादि विमक्ति जौ कही है जव इनकी विशेष कर विवक्षान हो तव यह 
कारकः कमेसज्ञक्‌ हों 


गां दोग्धि पयः वह गायते दुध दहता है । इसमे दुह्‌ धाते दोग्धि क्रियापद 


प्रय करके साय गोशब्दो पंचमी विभक्तिका योग ह परन्तु यहां उरक विश्वा न हेोनिते ` 
गोरब्दक्ी कर्मसंज्ञा होकर दहितीया विमक्ति इई ! 0 नि 
इसी प्रकार बाल याचते वंुधास्‌-उरिन्ते पृष्वीको मागता दै ¦ इस उदारे याच 


क #। 


घातुंका कमं वदुधा है उसका योग वटि शब्दकी चतुर्थी विमक्तिके साथ है, परन्तु चतुथी कर- 


तीवा इई 




























(३३०) ठघुसिद्धान्तकौखुदी- 





ॐ 
#4 





गर्भान्‌ शतं दैडयति=बह गेति सौ मुद्रा दण्ड ठेता है, इस 
कर द्वितीया कममेद्ृर। | | ५ 
व्रजमवरुणद्धि गाम्‌-वह गोरारमे गौको घेरता है, इमे त्रजश्चन्दकी सप्तमी 
स्थानम कमे द्वितीया इई । | 


माणवक पन्थानं पृच्छाति-~वह बार्कके च्वि माी परछता है, यहां चतुथीके स्थाने 
द्वितीया इह है! ` ॑ 


कि 9 


बृक्षमवबाचनोति षलानि-~उक्षसे एर कडा करता ई 
 . माणवकं धर्म ब्रूते शास्ति बा~वह वाटकको धम बताता वा सिखाता 
 . शतं जयति देवदत्तम्‌-ह देवदत्ते सौ मुद्रा जीतता है, ` | 
सुधां क्चीरानत्थि मध्नाति-क्षीरसामरते अमृत मथता है ¦ न 
देवदत्तं शतं श्रुष्णाति-देवदत्तते सौ रूपया चुराता है : 
आममजां नयति; इरति, कषति, वहति वा~वह वकरीको गावपरङे जातां, 
प्राप्त करता, यैचता वा पहंचाता है ह. 

अथनिबन्धनें संत्ना-बह उपर च्लि जो दुह्‌ आदि सोख्ह धातु ह उनके रूपके 
कमेसन्ञामे प्रयोजन नहीं किन्तु इनके अथ इस करमसज्ामे कारण है इस कारण इन धातुक 
स्य भथं दुसरं धातुके रहते ( ९९१ ) वां सूत्र ठ्गता है । यथा- 

वालि भिक्षते बस्ुधाम्‌-वल्ति धरती मांगता है, इस उदाहरणमे भिक्षधातु याचनः ध 
मथमे है सो पंचमीके अर्भे द्वितीया हई ¦! ` “~ 
माणवकं ध्म भाषते अभिधत्ते, वक्ति इत्यादि 
इत्यादि । यहां माष घातुत्रके अथमेहै।॥ ॥ ( इति द्वितीया > 


( ९९१ } स्वतः कत्त । ३ । ४ । < 
क्रियायां स्वातंन्येण विवशक्षितोर्थः कर्त स्या द 
्रियामे जो स््तत्रतासे विवक्षित जथ सो ८ क्रियाका करनेवाख ) कत हो}! = 
( ९५२ ) साधकतमं कर्ण॑म्‌ 
क्रियासिद्धौ भरक्ष्टोपकारकं करणसंक्तं स्यात्‌ 
्रियाकौ सिद्धिम कतं ( ७४६ ) का जो अत्यन्त उपकारकः कारक 
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प्रकरणम्‌] ` भाषाटीकासमेत । ( ३३१ ) 


रामेण वाणेन हतो . दाली =रामने बाणसे वाडीको मारा, यहां तृतीया रामे अक्त 
 कत्ताने जीर बाणे जनुक्त करणमे इई ॥ ( इति तृतीया ) ॥ | 


दानस्य कमणा यमभियैति स सभ्रदानसज्ञः स्य ५ 
दानहूप कियाके कमर संग जिसको सयुक्त करनेकी इच्छा करे सो कारक संक्ञाको प्राप्त ` 
हौकर सप्रदामसज्ञावाला हो; 


( ९५९ ) चतुर्थी सं 






















दनि १३ 
संप्रदाने चतुथं विभक्ति हे ! यथा विप्राय माँ ददासि १ 
देता है ¦ | (५ 
[स्तस्वादहीस्वकाल 
। ९३ ३६) 
भियोगे चतुर्थी स्याद्‌ । 
नमस्‌, स्वस्ति,स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ , वष्ट इनके योगम चतुर्थी हो । 
इर्ये नमः=दरिके निमित्त नमस्कार । प्रजाभ्यः स्वस्ति -पजाके निमित्त मङ्गल हो! 
अग्नये स्वाहा-अश्चिके निमित्त हवन हे । पितृभ्यः स्वधा-पितसैके निमित्त धाह. 
अलमिति पर्यप्त्यर्थग्रहुणम्‌ ¦ अर्शब्दका अथे यहां परिप सक्तिदर्खक ठेना, न कि 
कवक अलम्‌ शाब्द इस्त कारण उसके प्थायवाचक र्दोके योगम मी यहं सूत्र गता हे | यथा 
दैत्येभ्यो हरिरल प्रथः समर्थः शक्तः =दैवयोके चि हरि पाषणं ई, प्रु, समध, ` 
` शक्तिमान्‌ हं, ए अर्मके प्रयाय है इससे इनके योगमें चतुर्थी हई. जहां अङं समर्थवाची न ह्ये ` ( 
कहौ चतुर्थीन हो यथा मह।पाल तव श्रमेण ' इति श्वरे) (इति चतुथी) 


। ९८ ॥ 















पादानं स्यात 1 
अपाय (विभाग ) साधनेमे जो धुव ( अवधिभूत ) हो सो कारक संज्ञक होकर अषा- 











(९५८ ) अपादनि पञचमी । २।३। २८ 4 
भपादानमे पंचमी विमक्ति हो । म्रामादायातिनव प्राने अता है । धावतोऽशात्प- ` 


































छदा 


# 2 
| ४ 






५ 


=वह दौडते हृए घोडेसे गिरता है । यहां परामसते जनेवाचेकषा चि 
च 9 न च | 


ह - ष ॥ तुर ति ५१ + न ध 1 ^ ननुच ~ शि सू त्‌ ५ + ८ ग्य व 
` षोडसे गिरनेवाछेका रियोग है इस वियोग ८ अपाय › मेँ रुव ( अवधि मूत ) प्राव सयौर्‌ खश्च 8 





ष्य 


इनको ८९९७ ) से अपादान रज्ञा होकर ( ९९८ › से पश्चमी इ ॥ ( इति पमी } ! 


(९५९ )षष्ठीरेषे।२।३।५०॥ 
कारक््रातिपदिकाथव्यतिरिक्तः स्वस्वाभि- 
भावादिः सम्बन्धः शेषस्तच षष्ठी वि) 
कारक तथा प्रातिपदिकके जैसे यिन जो स्स्वामिमाव { स्वलखवामित्वद्य } सादि सेबन्ध 
` सां यहां रेष कहा है उस रेषमे षष्ठी हो । यथाश्तः पुरूष्षः=राजाका पुरुष, इसत उदाहरण्मे छि 
राजा स्वामी ओर पुरुष उसका स्व ( स्वकीय ) दै, राजे स्वामि जौर पुरषे स्वल हृ यष 
सम्बन्ध स्वत्व साभिखरूप ( स्वस्वामिमावसम्बन्व ) कहाता है । = 
कभाद्ीनामपि सम्बन्धमाज्रतिवक्षायां षष्ठुधेद-कर्म सादिकाभी जव श्षेवढ 
सामान्य सवघरूपसे विवक्षा कीजाय तव प्रष्ठी हो | यथा- ४ 
सतां गतम~शरष्ठ पुरषोका गमन । ४ + 
खपिषो जानीते-वहः घृत संबन्धे ब्रहृ होता ह | 


1 मादुः स्मरति-माताका स्मरण करता है । ि 








© 
































एधा दकस्यो पस्कुर्ते=उकडी जख्का नदीन रुण चती ह| 
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॥ | | | भज्‌ शास्यः न्य्‌ शि वृद चरण) को सेध = ) ( इति पृश १ 


र 
ल 
= 

= 


1.५, 





` («° ) आंधरोऽधिकरणं 

 -कदठृकमद्वारा तच्िष्ठक्रियाणा आधारः कारकमधिकरणं स्यात्‌ ¦ 
केतो तथा कर्मे द्वारा कर्ता जौर कर्मकी त्रियाका आधार कारकसंशवः होकर मधिकरणसंङ्ृक 
| द) वह्‌ कमं है इस प्रयोगमें रहनाषूप क्रियाका आधार कमरा दै । बह कतरे चावल पकाता 
है इमं चावल क दै सौर पवानारूप च्रियाका आधार करसे है 


( ५8१.) सप्तम्यधिकरणे च ! २।३।३६॥ 
अधिकरण सप्तमी स्यात्‌ । चकारादुर्तिकार्थेभ्यः । 
अधिकरणमं सत्तमी हो । सूत्रम चकारका यह आय है विः दूर शौर निकट वाचकः चन्दो 


4 | 4 ; (व ॥ [1 


1 । ॥ 








1111 


| 





१ 








भाषाटीकासमेता।! ८२३३३); 
के आधार ^ कट. ) को अधिकरण सज्ञा इई ओर २ उदा० मे कन (त्क 
करे आधार ( स्थारी ) को अधिकरण सञ्ज्ञा ह्ईहेश्सी चि. 

। यथा-मौक्े ` 
उसकी सो क्षे अभिलाषा दै, आखय यह कि उसकी इच्छा विषय सक्ष है, 
धेय संप्र रूपत व्यन्त हो वह अभिव्यापक आधार कहाता है । यथा-ख्दिभि- 

नमातम सवम व्याप्त है, यह भधेय प्रणरूपसे व्यक्त रै } वनस्थ द्रे 
स=वनके दूर वा वनके निकट | ( इति सप्तमी ) 
|| इति कारकप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


पञ्चय । त= स 
[९ अः 
| त 


च, 


प्रायेगान्यपदाथंप्रधानो कहुव्रीहिश्चतथैः £ । प्रायेणोभयपदा 


प्रधानो इन्द्ध: पञ्चमः. }! 
समास पांच प्रकारका है, बहुत पदक! एक होना समासका अथं है । जिस्तका कोह विशेष 
नाम नहीं उसे केषलस्चमास कहते द व्ह पहल १ है । जिसके पूरपदक्षा अथे प्रावः 
` प्रधान रता द वह अव्ययीभाव ८ ९९७ ) समास कात है यह दूसरा २ दै ! जिसके | | ध 
 उत्तरपदका अथ व्रायः व्रधान रता है वह तीसस ३ तत्षुरूष ( ९८३ ) समास करदाता 
१००३.) समास है इसमे दोनों विभक्ति समान | 
कथधारयका एक भेद द्विश ८ १००४. ९८४ \ है | 
शत्व च दस्यव २ ता है ! जिसमें प्रायः समासके परदोषे छोडकर किसी स्मै | | “ 
पदका अथे प्रधान ददै कह कि जिसमे प्रायः 
तो 


त 





"रथक् 











































‹ कडाराः कर्मधारये ` इत्यतः पराक्समास इं | 
समास यह जो शब्द है इसका अधिकार यासे केकर कडाराः कमेधारथे' इस सूत्रकै ` 
तथ किया जता है, 








निन 





खुप सुपा सह्‌ वा समस्य 
छद । पराथोभिधानं बृत्ति 


9 | इष्ट 














| ५ एक सुबन्तकरे साथ दूसरे सुबन्तका समास विकटप करके हो । जिन पका समास 
ता उनके समूहकी ८ १६६ › रे प्रातिपदिकसंज्ञा होती दै । { ७६९. ) से सुपका टक्‌ 
होता ह | समास यह वृततिका एक मेद्‌ है | प्रथक्‌ २ श्य्बे्िजो दक अथे नि 
भिन्न एकरूपे अर्थके प्रगट करनेकी शक्तिको वृत्ति कहते ह ¦ इत्ति पांच प्रकारक 
( १०९१८), ३ समास ८ ९६९२}, ४ दक्देष (१४९), 


¦ इत्तिके अथेक्ा बोधक जो वाकथं है उसे विप्रहु कहते 


७1 











प । 














इस वाक्यम छौकिक विग्रह पवेषू+भरूतः ९ प विग्रह-पु (भूत 
है, दस उदाहरणमे काल्वाचक जौ प्रवे र्द स क्रिया शछ्दका विदेषण दहै 


[1 प 


इसे धूरैशन्द छौविक उपसजन दै इस कारण वैशब्दका प्रम प्रयोग पाया 
परन्तु इसके विरुद भूतं पदको पट 








पदको पहटे रक्खा है इसका सशय यह दै कि पािनिकां एकं 


समे पृहे भूत शब्दका प्रयोग देखा गवा 





(व 


 ईंप्तक प्रथम 





क 
१ 
पः 


< 


13. 















 भाषारसीकासमेता। ` ८. 





अधिकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुरूषात्‌ 
व्ययीमाव इस पदका अधिकार ( ९८३ › सूत्रके प्रवेतकः है | 
अव्ययं विभक्तिसमीपसपृद्धिव्यृद्धयथाभावात्य- 
न दुभवपन्या्यथादुपुव्यंयौगपद्यसाहश्यसंपत्तिसा- 





 विभक्त्यथादिषु बतंभानमव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते सोऽव्यथी- _ 
भावः } भायेणाविषहौ नित्यसमासः । धायेणास्वपददिग्रहो 

बा ! वित्ते ! इरि+ङि' अधि इति स्थिते- _ 

विभक्ते अथक्ता प्रकार करनेवारा, समीपवाचक, सबृद्धिवाचक, षटती, वस्सुका अमाव ` 
नारा, स्षन्प्रतिवाचक ( नही ख्गना ), रन्दप्रादुभाप्रशाशक्, पीके, यथावाचक, कमवाचक 

` -समकाख्याचक, सदृशवा चक, प्रा्िवाचक, सम्प्रूणेतावाचक भौर अन्त्यवाचक अन्यर्योकषा 
` समास घुबन्तके साथ नित्य हो । प्राय नित्यसमासके विषे विग्रह (९६९ नहीं हेता । सौर 
जो कदाचित्‌ नित्यसमासे विग्रह हो तो समस्यमानपददोसे मिनन उन्दी पदो उथ्वाचक पदोकि 
साथ विग्रह होता दै! विपक्तिके अथेमे अन्ययीमाक्का उदाहरण असे रि+दि"+-अधि 
` इस विग्रहम अधि अव्यय है, अर छि सम्बन्धे उसका अथ होता है | 


४ समाद उपसजर्नम्‌ | ९।४द॥' 
। खे मथनः! ने िष्मुपसजनसजतं स्यात्‌ । द 
 समासविघायक शाखमे जो प्रथमाके रूपते निर्दिष्ट हो उसकी उपजन संज्ञ दो । हरि+ ` 
डे+अधि-=इसमे समास सूत्र ( ९९६८ ) मे प्रथमा निर्दिष्ट अव्यय ( अन्यम्‌ ) पद हैतो ` 
इसमे उको उपसर्जन सं्ञा होगी, अधि सण्यय है इतकारण उसकी उवस्ज॑न संज्ञा इई । 


( ९७० , उपसजन भषम्‌ ३० 


॥§। द 
शविङ्कतस्यानन्यत्वात्‌ भातिपदिकसंत्तायां स्वाद्त्पत्तिः । 
व्ययीभावश्चेत्यव्ययत्वात्‌ सुपो छक । अधिहरि । 

























४१ 























































लघुसिद्रान्तक्तैखदी-  [अन्ययीमाव- 


डौविक उपसजन विदरेषणका नाम है मौर ( ९१९ ` सूते जिसकी उपसजनसंक्ञा है व्ह ` 











्ा्धीयहै इत कारण अधिका प्रयोग हाररब्दते पटे इमा त अधिहरि. रेसी त्यिति ` 
इई ( ७६९ ) से सुप्का ठुक््‌ इमा तो अधिहरि रूप इञा । जिसका कोई एक अवयं 


















विकारको प्रष्ठ दोजता दै वह सम्पणतासे ओरही नहीं बन जाता (यथा १८१) इस 
कारण सप डिका लोप होकर यद्यपि कु विकृति हद है तथापि यह प्रातिपदिकसंक्कंद है 





इसीसे सुप्‌ प्रत्यय { १२७ › फिर होते दै-अधि-हरि+स-( ४०३ , सेपका लेप | 
























इथ कारण कि ( ४०२) से अग्ययीमाव समासत सन्यय है तव अधिहरि ( हरिविषे ;) ` 
रूप सिद्ध इञा | | ४ 

४ ९७१ ) अव्ययीमांवश्चं । २।४।१८॥ ` 
अयं नपुंसकं स्यात्‌ । गाः पातीति गोषः । तस्मिन्निति अधिग 


अन्ययीभाव समास नपुंसकठिग हो } मषः { माय चरने } इसमे अधि 
अधिगोव+अथ-अधथिमौपम्‌ ( ९७०।२६९।९५७२ ` 










[दहरणमीं विभक्ति अथस हं । 


 अदन्तादन्यथोनावात्‌ सुपो न 











= 
अदन्त अव्ययीभाव समासे परे सुपथा टु 


#। 


्योको अम्‌ आदर ह । । 


` (९७३ ) तरतीयासप्तभ्योषहुर 
अदन्तादव्ययीभावाच् त॒तीयासत्तम्योबहुलमम्‌भावः ; 


| 





" ध 















उपक्कष्णन । 0 
अदन्त अब्धयीमाध समास्‌ परे तृतीयः सौर स्तमको सम्‌ सादश { ९१२) 





प्रकार { वेक्पक , टमी \ रथं -उपनदुष्ण-रपकष्ण+अ्‌- 
उपच्कष्णम्‌ उप~+कुष्ण~-उयङ्ष्ण+-दने {टा} उप 

णां सभरद्धिः खमद्धम 
मक्षिकम्‌ । दिमस्यात्ययो 
। हरिशब्दस्य भक्ता 











३. 
# 4, 
¢ 3 ` 
== 










समृद्धि › सु+मद्र-घुमद्र+अम्‌-घुमद्रम्‌-मद्देरावारोकषै बद्धि- 
वटती } दुर्‌+यवन-दर्थवन-+अम्‌-इयवनमू-= यवनो कौ घटती ( 
अमाव ) निर^+मल्षिका-निमक्षिक+अम्‌-निमंस्षिंकीम्‌-मविखयोका अभाव. 
नादं } ` अति -अलतिहिम+अम्‌ हिभस्‌-हिमका नाश्च.  . ` 
{ असंप्रति )आति+निद्राअतिनिद्र+अम्‌-अतिनिद्रस्‌-(२६९. निद्रा नहीभाती 
प्रादु ` इतिह रि-इ तिह रिस -दतिदरि-दरिश्दो का प्रकाश जो स्तोको हो 
` पीके, अदु~+विष्णु-अलदिष्णु+ -अदुङिष्णु-विष्णके पीछे} ` 
यथा अन्ययके चार अथं है=१ योग्यता ( छायकी ), २ वीप्सा ( अनेक सम्बन्धं 5; 
३ यदा्थानतिडत्ति ( को पदा्थका उर्टवन न करन्‌ ›, ४ सद्र्य ( वृ्यता ) । 
१) अलु+-रूपनञदलुरूप +म्‌ -अद्ुरूयञ्-रूपके योग्य ( 
) भति-उयरथं 
 ) यथा+शल्ि+यथाशद्छि+ य 


{ ५५५. 


 शाक्तिको इष्छंघम न करके ( पदाथोनतिषृत्ति 


( ४ ) खह-+हरि- 


(९७४ ) अन्ययीभवि चाके । ६३ ।३।८१॥ ` 
सहस्य सः स्यादव्ययीभावे न ठु काले । हरेः सादृश्यं सहरि 


अन्ययीमावसमास्षमे सहको स आदेङ हौ उत्तरपद काछ्वाचक स॑ होय तो | 

सह~+हरि-~ श+सु-सह शि-दारसमान ॥ ध ^ 

ञ्यघ्ठस्यालुपए््यणत्यलुञ्यष्ठम्‌ । चक्रेण युगपस्सचक्रम । सदशः सः र 
क्षत्राणां सन्प्िः सक्षत्रम्‌ । चणसप्यपरित्यञ्य सदणमत्ति । 


+ज्येष्ठ+अम्‌=अतुज्य्ठस्‌ 


¢ समक्ाट 
॥..। 


®, ध) 



































३८) चश्च 


| | (९७५ ) नदी 
` नदीभिः सह संख्या वा समस्यते 
1 4,  पथगङ्म्‌ । द्वियमुनम्‌! 
`  नदीवाचक स्के साथ सेख्यावाचक र्दोका समास विकख करके हो । माष्यकारक्य 

अमिप्राय हे कि यह सूत्र समाहार ( १००९ ) मे र्गतां है जौर जगह नहीं 
 पञ्च+गगा-पश्चगगा-स =पश्चगमम्‌ ( पञ्चानां मगानां समाहारः ) एच 
 गमैगाका समुदाय 


दवि+यञुना-दियञ्चना-+स -दियस्नम्‌ ( दयोः 
यस्ुनाका स्षभुदाय | | | | 


५ आपञ्चमसमां 
 इससूत्रके प्रारमसे अष्टाध्यायीक्षे पांचवें 
अधिकार हो । 
९७७ ) अव्ययम शर्म 
| शरदादिभ्यष्टद्‌ स्यात्‌ भास 
५ | म्म रदम्‌ । ५ तेति शम्‌ 
सन्ययीमावसमासमं शरद्‌ आदिप्ते परे समासका अन्त्‌ अतयव टच्‌ 
प्रस्यय हो । 
उप+शारद्‌+अ-ऽपशरद+अय-उपशरद स-ररट तुके समीप व 
अति-^विपाभ~पतिवि्पीभ+अ+अभ-यलिविपाशषम्‌-विपासा नदीके निकट } ` 
( ९७८ ) जराय 1 
जया शब्दके स्थानम जरस्‌ आदेश ८ १८१ ) द्य । यथा- १ 
डप^-जरा-उप~-जरस्--अ+अस-उषडर दञ्‌ जया अवस्याके समीप 
( ९७९ ) ९ ।१०८.॥. -- 
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ग अभ्ययीमाव समासके अन्तम अन्‌ होय तौ उससे ,पर टच्‌ प्रत्ययहो। ` 
राजन्‌+अ- . ` 1 








यत्‌ {च तदन्तादव्ययः स्यव्‌ाट्ल्द्‌ 


जा अन्ययाभावस्तमासके अन्तमे नपुंसकच्गिका अन्‌ आवे तो उसे पर टच 
विकल्प करके स्ये । यथा- | | । 


उप+चमन्‌~उपचरन्‌+अ~=उवचर्मू+अ+अम्‌ उपचर्मम्‌ । 
{ अथवा ) उपन्चमे- चरके समीप 


जिस अव्ययीमावस्मासके अन्तरे न्च प्रय 


व्ययाभाव्छनसः समाहतः ॥ २ ॥ 


1) 


द सदः 


नदा पथनकजययोवापतरनोककिम+ १६३१. 
पदादा शयः 


भक्तिकः सुबन्तैः सह वा समस्यते स च । 

 _ कण्णं न्रितः कृष्णश्रितः इत्यादि । 
जिसने आश्रय किया ), अतीत ( जो अतिक्रमण कथे 
) गत (जो गया ), अध्यस्त ( जौ लंब गया ) 


| 


गे गया), ( पत्तित 
प्राप्त ८ जो पहवगया 



























मापन्न ( जो प्रात इ › इन सुबन्तोके साथ द्वितीयान्तका समास विकल्प करके होय | 
पण {श्रत ( जिसने इष्णका आाश्चय क्रिया ) इत्यादि} ` | 





त्र 








यान्तं तृतीयान्ताथेकृतशुणवचननार्थेन च सह्‌ वा भागवत्‌! 
लया खण्डः शङ्ङ्कलाखण्डः । धान्येन अर्थैः धान्यार्थः । 
तत्कृतेति किम्‌ ? अक्ष्णा काणः } _ _ 





 तृतीयान्तके अथेसे जिस गुणका संपादन किया जातता है उस गुणवाचक शब्द्‌ 
तथा अथ्षब्द॒क साथ तृतीयान्तका समा विकदप्‌ करक हो } यथा शचः 
शङ्कुलाखण्डः ८ सरोते्े किया इमा खण्ड ) यहां तृतीयान्त ( शाडकुख्या 
 ( सरोत ) से युण ( खण्ड ) सपादन किया गया है इत्ते समास इभा । इसीव्रकारधां 
धान्यार्थः =वान्यसे जे सरथ प्रात हमा । तत्क हस ९ तृतीयान्त `: 
 य॒णको संपादन करै रेस क्यो कहा तो अक्ष्णा काणः एक आंखसे काना इसमे ठृतं 
॑  ।  ( शक्ष्णा ) पद काणत्वका सपादक नहीं इसके समा न हमा } 






















न 





९ [| 
॥ \& ९ ग पि 
रणे टृ । २} : 
॥ ५५, 1 ९ १ 
/ ह ध ॥ | \ 


कतरि करणे च तृतीया दन्तेन बहुलं भाग्बत्‌ ४ 
। कत्ता मथवा करण अधमे जो तृतीया तदन्तञुवन्त अनेक प्रकारसे ( ८२४ ) ङदन्तकष 
| साथ विक्म करके समासको प्रात हो । यथा हुरिवातः { अथवा ) हरिणा व्रातः 
` हारति रक्षा किया इसा । नखभिन्नः ( ज ० ¦ नेमिन्नः=नखोे विदीर्ण किया हमा । 
कृद्ग्रहणे गतिखार कपूवस्यापि महणम्‌ } इस वचने इस सूत्रम इतके ग्रहण कर- 
८;  नेसेगति ( २२२. अथवा कारक { ९9 ६ ) जिस्‌ छदन्तकै पूव हो उसकामी ग्रहण हीत 
ध नित्रिः नखनिभिन्नः-नखोते फाडागया. 











१ 








मखा जानन्न, 


11 









न्ताथांय यत्‌ तद्वाचिना अयादि 


। ल दरे 





भिश्च चत॒ध्यन्तंाभ्र 





# 


हो उसके वाचक शब्दके साध, इसके कहनेका प्रयोजन यह है कि . चतभ्यन्तके 
छब्द हौ उसका कोई विकार होता हो जेप छकडीका स्तम्भक निमित्त | इसी 

हरणमे समाप्त न इजा-रुन्धनाय स्थाङ्छी-पंधनेको करेरी ! स्तम 

रूपान्तर होजाता है, रांधनेप्े बटलो्ैका नहीं होता इसीप्ते समास न हमा । ` 


 ब्राह्मणके निमित्त दूध 
जो खब्द्‌ गिने है उनके उदाहरण ठ 1 
गौके निमित्त हितकारी ! गौश्खः 

गक निमित्तं सखाया गयाहयो ¦ ओौर जव समास नं 

दसा विग्रह जानौ | । 


५९९० 


१) स्तोः 


स्तोक ( थोडा }, अन्तिकः ( निकट 


कै साथ समासको प्राप्त हयं 


































प. 1. 
1 








<  लष्ठुसिद्धान्तकौसुदी-  [ तस्ुर-- 
| (स्प्द)की + 
वन्लन ग्ब ४ ५ + ५.1 


 उबन्तक ताथ षष्ठयन्त सुबन्तका विकस्य करके समासत हौ । यथा शंजपुरूषः 
(२०० ,=राजाका पुरुष | 















अवयविना सह पूर्वादयः समस्यते एकत्वसंख्याविशिष्टश्वेदवयवी । ` | 
पूव ( पहलाभाग ), अर्‌ ˆ पिछलामाग ), अधर्‌ ८ नीचेका माग ) तथा उत्तर ` 




















भासापवादः । णह सूत्र ( ९९३ ) का अपवाद है । एकदेश्चका एकदेशीके 
साथ समास हो उसे एकदेशी समास कहते दै, एकदेश जौर एक्देरी इनका अधिकरण एक 
होय तो समास होय. पूर्वं कायस्य-पर्बष्धायथः ८९ ६९ । ९७० )=दरीरका अगला 
म । अपरक्रायः-दारीरका पिडा माग । एक्ाधिकरभे किस ९ एकत्वसंस्या- 
विशिष्ट सवयवीको क्यो कह £ ८ उत्तर › पश्श्छा्ाणाय-विवाथियोमे ससे परह । 
यहा समास न इः क्योकि छात्र वहुलसंख्याविरिष्ट है । पूर्वं कायम प्रैकायका अवयव है 
भौर काय अधिकरण एक हे इससे समास इमः । 








४, 

















(८ स्मांशबाच्यधेशब्दर नित्यं फ्रीमे भागवत्‌ ¦ ४. 
भधशान्दका जथ जव सम ( आघा ) हो जीर बदवेशब्द्‌ नपुसकल्गि हो तव॒ उसका ` 
युबन्तके साथ समास हो । यथा अरं पिष्वल्याः-अ्धपिष्पली-माधी पीपट, १ 
१... १ तद & र 1 | कि 

1 शष्डः।२।१।६०॥. | 











( ९९६ ) सुक्त 
| सत्तम्यन्तं शोण्डादिनिः भाग्वत्‌ 4 
सप्तम्यन्त सुबन्तका रौण्डं ( निपुण ) मादिगण शब्दके साथ विकल्प करके समासत हो} ` 
यथा अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः ( पशमे निपुण ` इत्यादि । यह कह अवे 
(९८९ 1 ९८६ । ९८८ । ९९० । ९९६ ) वेमे जिन शब्दोकी गणना क है उनके साथ 
द्वितीयान्त तृतीयान्त जादिका समास हो पस्तु द्वितीयातृतीयेत्या 
न्यत्रापि द्वितीयादिविभक्तीनां प्रयोगवशात्समासो ज्ञेयः 
समासा प्रयोजन देखा जाता है इसकारण प्रामाणिक 



















॥, 





समासप्रकरणम्‌] = भाषादीकासमेता। (२४३) 


( ९९७ ) दिक्स॑ल्ये संज्ञायाम्‌ । २। १ । ५० ॥ 


दिदवाचक अथवा संख्यावाचक सुबन्तके समान अधिकरणवाङे सुबन्तके साथ संज्ञा अथे 
दिश ओर संख्यावाचक समासको प्रप्त ह्य । दिशावाचक्षका उदादरण-पूर्दव+इषुका- 


 मशमा-पूर्वषुकामशमी ( इषक्छानशमी भामाविशेषः )-इषकामदरमी एक , 


, किसी गावा नाम हे} सख्यावाचकका उदाहरण-सखप्त+ऋषयः-सतप्तर्षयः-वसिष्टादि सात 
ऋषि | यह ( ९.९७ ) सूत्र नियम करता है कि दिग्वाचक व संख्यावाचक सवन्तका सुवन्ते 
साथ समासं हो तो सं्ञाहीमे हो । तेनेह न ¦ तिससे यहां ८ जहां सं्ञा नहीं है › नदीं होता 


` संज्ञा नहीं है इस कारण उत्तरा बृक्षाः=उतखल दृक्ष यहां समास न हमा । नौर पश्च 


 आह्भणाः=पांच बराह्मण । पटला दिदावाचक जर दूसरा संख्यावाचक प्रत्युदाहरण समञ्चना ` ध 
तद्धि छ 

| वाच्य बषसर्यं व्रार्वत्‌ ध 

जव तद्धित प्रयय ( ९७६ ) के अर्थकी विषयता हो अथवा उक्तरपद परे दो अथवा ` 

समाहार वाच्य हो तो दिशावाचक अथवा संख्यावाचक शाब्द विकद्पं करके समस्यमान हयं | 


 यथा-पृवेस्यां शालायां भवः ( जो पू्ैशालमें हा ) जब इन दो पदो (पर्वचाक) ` ४ 
का समास होता हे तव मवरूप तद्धितके अर्थक विषयता रहती है ( ९९९ ) कारण कि ` 


जब अ प्रत्यय मवरूप अथेमे होता है सो समास होनेके पीछे आता है तब समास होनेपर 
 बूवा+डि+शाला-+डि+अ ( ९९९ ) पूर्वाशाला ( ७६९ ) से विमक्तिका लोप 
` इभा फिर वां अन्तरगत सा च्ीठिनङ्ग (९९९) से निकाल उठला क्योकि सर्वनाशो 1 
 अत्तिमाे पुकव्द्धाबः । पांचो इत्ति जो गिनाई है उन्म किसी वत्ति सषनाम रहे तो ` । 
उसका रूप पुद्धिगके समान हो तव पूर्व~+शाल्ा हमा-. ८ 
(९९९ ) दिक्पूवपदादसज्ञा्थी जः । & । २।१०७॥ 
 _  अस्माद्भवाद्यथं जः स्यादसंज्ञायाम्‌। 
` जिसका समास किया गया है जव वह्‌ पद्‌ किसीकी संज्ञा न हो तब उसे परे मव सादि ध 
अथ तद्वित ( ९७६ ) संक्षक अ प्रत्यय हो पस्तु जो पूषैपद समासका अवयव दिचावाचक ` 
होय तो तव इसे पूर्वेशाला (९९८ )+ज- - ` 
५१००० ) तद्धि तेष्व चामा: । ७ । २ । १३७ ॥ 
 , जिति.णिति च तद्धितेष्वचामदेरचो इृद्धिः स्यात्‌ । = ` 
४ ) अथवा णित्‌ ( १०६९ ) तद्धित प्रत्यय परे इए सन्ते अचोमिके पहर ` 
7 ॥ र तेकर पौवशाला+अ स्प इमाफिर (२६०) 











(३००१) द्रन्द्रतस्पुरूषयोरूत्तरपदे निस्य 
जब समासमे पदसे परे उत्तरपद भवे तो दन { १०९९ ) अथवा तप्पुरू { ९८३ ` 
नित्यहों। 4 
(१००२ ) गोरतद्धितलुकि 





















न्तात्‌ तत्पुरूषाट्च्‌ स्यात्‌ सखमाखान्ती न: 
जो त्पुख्ष ( ९८३ ) क अन्तमे गो चन्द्‌ हौ तो उससे परे तद्धित प्रस्ययक्ा दुक्‌ न इ 
होय तो . तद्धितसंज्ञक टच्‌ (अ ) प्रत्यय समासका अन्त अवयव होय यथा पंद~+गौ-- 














जो पांच गाध इस रू (इ) प्र 
इभा इससे गो शब्दस परे तद्वितसक्ञक ट्च प्रत्ययनदहमा। ` 


१००३) तत्पुरुषः समानाधिकरणैः कर्मधारयः 19} २।९२॥ 


` जिस तद्पुरुष्तमासकै पद्‌ समान अधिक्धरणवाटे ८ समान विभकष्यन्त } हो स्थात्‌ एकह 
 वच्तुको कद तो वह समास कमेधारय हो | 


| (१००२) सस्या दिणुः २।१।५२। 
| तद्धितार्थत्यवोक्तचिविधः संरूयापूर्बो दविशसंत्तः स्यात । 


(९९८ ) वे के छिखि तीन प्रकारमेते जिस समासका परमैपद सेरयावाचक हो उस्‌ 
द्विगुसंज्ञा हो । | ५१ 

























च 


३००4५) द्वियरेकष॑चनम्‌ । २।४।१॥ 


गवर्थः समाहार एकवत्स्यात्‌ 
गुसमास्त ( १००४ ) से प्रकाश किया जाय उसप्ते परे एकवचनं 











श।च्य४ बहुन 

दकः मेयेन समानाधिकरणेन बहुलं चाग्वत्‌ । 1 
 विदेष्यके साथ विषेषण अनेक प्रकार ( ८२४ ) विकस्प करके समस्यमान हो ( ९८९) 
-वथा-नील म्‌+उत्पलम्‌-नीरोत्पलम = नीका कमर । 
चहलम्रह णात्‌ चिल्धिव्यम-अनेक प्रकारे कहनेक्ा कारण यह्‌ टै कि किसी स्थान 

भ निव्य हो| | । ध 
यथा-क्कष्ण॒सर्षःकाटा नाग । | न ८ 
व्र-कदी समास न मी टो।यथा-रमो जामदग्न्यः पम जो जमदधिके पुत्र 
(३००८ ) उपमानानि सामान्यवचनः । २।२।९९॥ 

जिस वस्तुते किसी उपमा दीजाती है वह उपमान" कहता है ओर जिसकी उपमाकी 
जाती है उकसेउपसेयः कहते है, उपमान ओर उपमेयमे जो धमे सामान्य रहता है उसका वाचक 
 सामान्यवाचक कहता है यथा-रघाका रुख चन्द्रमाके समान है यहां सुख उपमेय चन्द्रमा 
उपमान है जो सुन्दस्ता राके सुख मौर चन्द्रम तुल्य है वह सामान्य घ है इस अका कहने 

हारा सुन्दर शब्द सामान्य वचन है सामान्य वचनद्े साथ उपमानवाचक शब्दका समस्तक्ेता ` 
ह । यथा-घन्‌ इवं श्यामः घनश्यामः मेवके समान इयाम ( इष्ण ) 


(३० ° ९<शाकपाथिवादीनां सिद्धये उत्तरपदरोपस्योपसंख्यानम्‌॥ 
आकपार्थिव इत्यादि समासखूय जो शब्द है उन समासदूपकी सिद्धि निमित्त उत्तरपदका 
खोप हो ठेसा कहना चाहिये । यथा--श्शक्छमियः भाबः (शाक खड्ग वा सृष्टि जिसे . 
प्यारे ह देषा राजा ) शाकपाथिवः इसमे प्रिय शब्द उत्तरपदका खोप इमा । इसी प्रकार ` 
देवपूजको ब्राह्यणः-देवत्राह्धणः~देवतार्ओंका पूजक त्राण । इसमे प्रनक्न उत्तयपदहै ` 
 उसक्षा खोप हमा | ४ 
( १०१० ) नञ्‌ ।२।२।६॥ 
| ` न्य्‌ सुपा भाग्वत्‌ । 
नञ्‌ जत्यरयका सुबन्ते साथ विकल्प करै समास हो । 








































व ( लघ्सिद्धान्तकोसदी- 1 १ क वरव क | 
(१०१२) तस्मैन्तुडचिं 


क £ 


इत्तनकारान्नजं उत्तरपद ्याजादेलट । अनश्वः 
नैकधेत्यादौ त न-श्ब्देन सह सुप्सपेति समाः 


. जिस नमूके नक्नारका छोप ( {०११} इमा हो उससे परे जो जादि पद हो तो उछ 0 
| तरा चुट्का जागम हा । यथा-न+अश्व अ (१०९१)+अग्ध-अन्‌+अश्व-अनन्बः ` 

जो घोडासा होनेपरभी घोञ नह है बह।नं +-द्कवा=नैकधा इस उदाहरणम पूवपद नकार 
है उसका एकाक साथ ( ९६९ , समासहृभारैसान जित्‌ नहीं है इससे उसका रोप 


` (१०११) न हज इरक्ते यहां अन्‌ क्यों नहीं होता यह्‌ राकां दूरहयेग। 








# 4 
॥ ^ 

























त इ ६९९. , रन्द तथा गतिसंज्ञक (२ ९१०१४ , उन्द्‌ तथाग्र (४८) आदि 


र्द समथ साय अथात्‌ एकार्थौमावकौो योग्यता जिसमे हो देत सुबन्ते साथ नित्य सम~ 
नु हाँ यन--क्रु+-पुरूषः- ङ्कु पुरूषः बा ९त्‌। ¦ दुरूष्‌ः एषः बुरामनुष्य | | ४ 


६०) उदि ३ ।२।६३ 
 उयादयन्ूचव्यन्ता डजन्ताश्च क्रियायोमे गतिसंन्नाः स्यु 


५५, 


५.९९ ऊरी. ( अंगीकार ) यह दाब्दं जिस गणक आदिमे 8 तथा च्वि८( १६६६ 
्रत्वयान्तः उच्‌ ( १६३९ , प्रत्ययान्त शब्दोकी क्रियाके योगमे गति (२२२)सङ्ञा हो।यथः 














@& 





५ 


ज 


र्ग 


४ 


उरी+छृत्य~उरीकृत्य ( १०१३।९४२ ) अंगीकार करक । शरु्धीकत्य तकारे 1 
षटत्‌+पटत्^+जा ( डाच्‌ कत्य ~पश्पटाछ्त्य ८ २६७ ) पत्‌ पठत्‌ शब्द करके 1 
्रपुरूषः-( १०१३ ।४८ ) मखा मनुष्य 











५ वेताली बूल धसा सकला सरकख ध्वंसकला भ्रसक्खं गुखयुधा सज्ञः 
कवारी केवासौ सेस टी उत 


समासप्रकरणम्‌ ३1] भाषाटीकासमेता। ( ३४७ ) 


 कुरपरंपरपे प्रात इभा आचार्यं ! इससे प्रभादि उपसरगक् साथ जौ सुबन्तका समास होताहै 
वह प्रादिसमास कटहाता है) ध 
। ॥.. 
अति ( ४८ , अथवा अतिके सद्दा दूसरे क्रान्ताथेक ( सतिक्रमण # अभथेवाटे ) उपसमे 
ह्यं तो द्वितीयान्त सुबन्तके साथ निलय समासको प्राप्त हो । यथा अतिक्रंतों मालाम्‌ | 
जिसने माखाको अतिक्रमण किया अथात्‌ जो मारे बढकर हे | | 


( १०३७ ) एकुविभक्तिचापएवनिपति । 3 । २।९९ ॥ 


[भ्त 


विम्रहं यन्नियतविभक्तिकं तड्पसजनं न ठ तस्य पूवंनिवतः। 


विग्रहम जिसकी नियत ) ही विमक्ति रहती हो उस्तकी उपसर्जनसंज्ञा हो परन्तु `` 


` उसका प्रयोग ( ९७० ) से पु्वपदकत स्थाने न हो ¦ अति-+माला- 


 उपसजैनं यो गोरव्डः द्ली्रत्ययान्तथ्च तदन्तस्य भातिपदिकस्य ह्रस्वः । 
` जो प्राततिपदिकका अन्त अवयव उपसभनसंज्ञकष गोशब्द होय अथवा कछीप्रत्ययान्त 
(१६४२) होय सो उते हस्व हो । अतिमाल+्ु-८ १०१६ ) मे जो समासका विग्रह 

 ठिखाहं उसका एसा खूप होता ह अतिभाल्छः=जो सुन्दरतामे मारूसे बह गया, 


र ४ अ ४ % 1 एन 1 | 

। (१०१९) अवादयः छृशटद्थ ततीयया ॥ ` 
क्रुष्ट ( बोटने ; अर्थे अथवा उसके सद्दा शब्दोकि अ्थमे अव्र अथवा अवे सदृश उपसगे 
४८) अवे ता उह तृतीया सुबन्तके साथ समस्यमान हों । यथा अबहु; कोोद्छि- ` 


कोकिढासे जो बढाया गया (परिणद्धो वीरूधा-परिवीरूव) ` 


( १०२० ) पंयांदयो ग्लनार्थे चतुथ्यां 


ग्छान ( खेद } अथमे अथवा उसके सदस शष्दोके अथेमे पारे अथवा परकै सद्या कोक ` 


गतः खुखम्‌=-अधिसुखः=तम्मुख गया । उद्गतो वेाम=उद्वेलः=जिसने समय चुका दिया एसा । ् 

























३०२३ ) निरादयः कान्ताधर्थं पः 
नो कान्त ( गया } इस छब्दके अथेमे अथवा इसके तुद्य किसी 
रके सट्शा उपसगे हो सो प्म्यन्त सुवन्तके साथ समासको प्रप्त हों 














१०५८४ ११४ ९५५६ १६९. 


क्रान्तः कोशाम्ब्याः=निर+कौशाम्विः-निष्कोशाम्बिः=जोकौयाम्वी- ` 


नगरीते निकला दै । उत्क्रान्ता कूलात्‌ उत्डूत्ा=नदीके तीर सति क्रमण कर जायी इह | 








(१०२२ ) तजोपपयेदं सप्तमीर्थ 
म्यन्ते पदे कर्मणीत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यल्ुम 


पदसुपपद संज्ञे स्यात्‌ । | 1 
( ८४२ ) आदिमे जो "कर्मणि" इत्यादि सक्तम्यन्त पद्‌ हैँ उनमे वोध्यतासे विद्यमान जो कु 
आदि तिनके वाचक जो पद उनकी उपपद संज्ञा हो । कुम्भ+कर+ञ इत श्थतिमे कृते परे अ 
( अण्‌ ) प्रत्यय हे, सप्तम्यन्त क्मेणि ( ८४२ } पदका निर्देश किया है इसमे प्रकृति @ है इसव्् 


अन्वय मके साथ है ( किसको करता है मको ) इसे यह उपपद अथौत्‌ निकटका पद्‌, 
धातु जण प्रत्यय होकर उसके कमेकी उपपद संञा हई 4 


५... < (१०२३) पदमतिङ । २।२\ ३९ 


उपपदं समर्थन नित्यं समस्यतेऽतिडन्तश्च समासः! 
उपपद ( १०२२ ) ङ्गक जो हो सो समै अर्थात्‌ एकार्थामावयोग्य छन्द्के साथ नित्व 
समासको प्राप्त होता है ओौर यह समापन तिडन्तक्षि साथ न हेच | दम्भ करोति 


कुम्भकारः-( ८४२ । ७६९ । २०२ ) कुम्हार । 


अतिङ्‌ किम्‌ १ तिडन्तके साथ समास न हो देता थो कहा ? उत्तर यह कि~मा २ 
न्भूत्‌ । माड. डिति सत्तमीनिर्देशान्माङ्पपदम्‌-इत उदाहरणमे मा ( 
( ४७० , से सप्तमीके निर्दा कियेनानेके कारणे माङ उपपद्क्ञक ( १० 
भूत तिडन्त दै इससे समास न हमा नहीं तो हाजाता । 
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|! गति कारकोपपदानां कुद्धः खह समासवचनं भाक्‌ स्‌ तपतः 
भर छ. रत्ययकी उत्पत्तिके पहटेही छ्रदन्तक्षा गति २२ २९ १०१४ | 












। समासप्रकरणम्‌ ३} माषाटीव्छासमेता। ` 


५ समात इमा ¦ अश्वेन ऋीता-अन्वकीतं १३६९ ) जो वस्तु घौडेको देकर ८ 
खरीदी हो ५ गाय, भस्त मादि खरीजातिके प्राणी ) वृतीयासमासते जश्वक्ैत होकर पीछे 
भ ङीष्‌ च्ीर्टिगक्ता प्रत्यय छमा, यह उदाहरण कारक्का ह ¦ कच्छेन पिबति कच्छपीं 
| १६७४ ) उपपदक्ते साथ दन्तका समास इअ 


4 ६५५, 
 संख्याव्ययाह्िर इगुस्यन्तस्य तत्पुरुषस्य समासान्तोऽच्‌ स्य ¢ 
जौ तत्पुरुष ( ९८३ ) समासके आदिमे संख्यावाचक शब्द हो अथवा अन्यय हो भौर ` 
सन्तम अंगुटिशन्द्‌ हो तो उसकौ समासान्त सच्‌ प्रत्यय हो । यथा-द्वे अङ्गी परमाम _ 

 अस्थ-द्विअङगति लि द यदगुल्‌+अ+अम्‌-दचडगुखम्‌ ८ दो अगुरीक्षे 
न लम्‌ ङगासन उवङ्‌ | | 
खसे निकर गया अथीत्‌ अगुन उधिक्ध | 


४५९ ९९५ ४ 


) अहःसर्वकरदश सस्य दषुण्याश्चं र| 
एभ्यो रपतरेर्य्‌ स्यात्‌ चात्‌ संख्याव्यय 


अहन्‌ ( दिन ,, सवं { सव }, एकदे ( एक भाग + संख्यात ( गिना गया ), जीर ` | 


पुष्य ( पवित्र } इन शब्दोपते परे रात्रि शब्दं आवे तो उसमे परे समासका अन्त अवयव अच्‌ ` 


प्रत्यय हो । सूत्रमे चकारसे यह्‌ विदित होता &ै कि संख्यावाचक शब्द्‌ अथवा मन्यय इनमेसे 
को रात्रि शब्दके आदिमे आवे तो समासमे जन्त प्रत्ययहो ! 
 अह्गणमर दन्द्राथम्‌ । स्मे अहन्‌ शब्दका प्रहण दनद्रसमा्षकै निभित्त विया है 


कारण कि अहन्‌ रात्रि इन दोनों शब्दम तत्पुरुष समास नहीं किन्तु इन्द्र होता हे जीर उसमे 1 


 अचूभी हो एेसा जननः ¡ अहुन्‌+राि+अ- 1 
( ३०२६ ) र्राह्वाहाः पुंसि ।२।९।२९॥. 


॥ तदन्त दन्द्रवत्परूषौ पुंस्येव । 
जिस द्रन्द्र वा तत्पुरुषं समाकस्तका अन्त अवयव रात्र +: १.० १.५ ) अथवा अह वां अहं ¦ 
९ १९२८।९८० ; शब्द हो तो वह गुद्धिग हो } यथा-अहश्च रातिश्च अहौरात्रः= ` 


न दोनो भरयोगोमें क प्रत्यय होनेके उपरान्त समास होता हे तव व्याघ्र आदि एकश्द होकर वाघ 





















( ६९५ २ ह. दिनरात 
हरी दसस तीसरी आदि 














` द्विरात्रम्‌ ( १०२९ )=दो रातका समूह 
` (१०२८) राजाहःससिभ 
9 ^ एतदन्तात्तत्पुरूषाट्रख 1 
सजन्‌ ( राजा ), अहन्‌ ( दिन ), सखि ( मित्र ) इन शन्दोमेते कोई तत्पुरुष समासके ` 
~ अन्तमे होय तो तिसका अन्त्य अवयव टच्‌ प्रत्यय हौ । यथा द्रमत+राज्ञन्‌-+ 

















५५ 

















¢ & 


महत्‌ ( बडा ) शब्दे एरे समानाधिकरण शव्द ८ समानाथक } आवे अथवा जातीयर्‌ 
प्रत्यय से तो महत्‌ शब्दको आकार अन्तादेशं हो 
यथा प्र +र]३ २.८० = 
धवेः विषे जातीयर्‌ प्रत्य हो 


































॥ | 
दवि (दो) तथा जष्टन्‌ हो तो. उसको ` 








यदि वह्वीहि ˆ १०६९ ) समास स्ते अथवा अक्चीति 
तोनदहौ 


आकार अन्तादेश हौ परन्तु 
















समासप्रकरणम्‌ इ] भाषादीकासमेता। ` ३५१ ) 


 द्विुसमास ( १००४) मे तथा जिस समाक पद रात, आपन जथवा अङ्म्‌ हो 
तिमे मथवा गतिसमास ( १०१३ ) मे रिग उत्तरपदके समान न हो, यह कहना चाहिये ` 
` तच कपालेषु सस्कृतः पञ्चकपालः ( ११२० । ९९८) पुरोडाशः 
पच सिकोरोमे संस्कार किथाहमा यज्ञके होमका रोष थजसानके खानेका माग । इस उदाह- 
रणे कपाट शाब्द नयुंसक है उसका ठग समासमे न होकर पिग इमा । इस उदाहरणम 
तद्वित प्र्ययका ठ्क्‌ 'द्विगोङ्खगनपत्थे) हस सूते होता ह यह सूत्र रघुम नहीं चलिद्धा- 
` न्तमे दै। भातो जीविकाम्‌, आप्र जाविकाञ््‌-मात्तजीविकः बा आपन्न- 


(1 जीविक जिसने जीविका प्राप्त की है. अदल कुमाय अलङ्कमारिः (१०१८)नने ८ 


` मारीके योग्य वा समथ हे | 


| अत एव ज्ञापक्छत्‌ खलनासखः। 
` इसमे न्प्रवसमासे उत्तरपदे अनुसार टिगका {निषेधविधि ज ऊपर 






































4: 1 ।९ ¢ 6 












क] 
 सानध्यसे समासत हज दै, वह कवठ उत्तरपदे अनुसार छिमका निषेध विरि होनेके ऊपरसेही 
, इसा दै, एते सास हने दूसरा को प्रमाण नहीं ह ¦ निष्क ( १०१८) 
जो कौशांबी नगते निकला है, वह्‌ गत्तितमासका उदाहरण हे । 


|| 
( १०३३ ›) अधच 








अधच आदिगण विग जौ नपुंसकछिग स्ये 
| १ अधच गोमय कषाय काषार्पेण कुतप कुणप कपाट रख गूथ युथ व्वज कबन्ध पद्य ग्रहं रष - 
कंस दिवस यूष अन्धकार दण्ड क्ण्डट मण्ड भूत द्वप चूत चक्र धम्मे कम्मे मोदक दातमान यान ` 
` नख नखर चरण पुच्छ द्‌(छिम हिम रजत सक्तु पिधान सार प्राचे छत सन्वव षध आढक चकं ` 
दोण खारीन पात्रीव ( याचीर्‌ ) षष्टिकं वारबाण प्रोथ कपित्थ खच्छ शल शारु शुक्ठ शीधु क्वच ` 
शु छण कयट कीकर मसर खव वर्ण श्य चसस क्षीरकष आकाञ्च अष्टापद्‌ मगर निधान निर्यासि ` 
। जम्भकृत्त पुस्त दुस्त क्ष्वेडित शेम निगड खल सधु मू मुकुर स्थूरं शराव नार वप्र विमान मख ` 
प्रम्ीव श वज कटक कण्टकः कैट शिखर कल्क नाट मस्तक वलय कुसुम तण पंक कुण्ड किसटं ` 
सुद अर्द अंकुर" तिमिर आश्रम भूषण इष्वास मुकुर वसन्त तडाग पिटक विरेक विडग पिण्याकं ; 
भाष कोष फलक दिन देवत पिनाक क्षमर स्थाणु अनीक उपवास शाक कप्वीस विषा चाल खण्ड ` 
` दर विर रणवल मृणा दस्त आप्र हर सूत्र ताण्डव गाण्डीव मण्डपं पटह सौध योध पादवं शरीर देह 
फर छल पुर राष्र विम्ब अम्बर ठुद्धिम मंडल कुक्कुट कंडप क्कृद खण्डक तोमर तोरण म॑चक पंचक 
ङ्ख मन्य चा छाल वल्मीके वधे वल्ल वसु उद्यान उदोग ज्ञह स्तन स्तेन स्वर संगम निष्क श्चेम शक छर ` 
क्षत्रे पचित्र यौवन कलह पाठक वल्कल कुञ्ञ विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन दर दढ आयः 0 - 
वत शप तीथे लोमश तमाल कोह दण्डक शपथ प्रतिखर दार धलुष मान वेस्क कूच तण्डक सट सहल 
ग जरह नी इ रल तण्डुल मुस्तक इत्यक्र्बादिः । ` | 































ः प्रवाल शकर 


। एवं -ध्वज तीर्थ, शरी 

श-कलश-पाच-सूबादयः 

अध्वः ( १०३४ ) उ नवम्‌ ( ऋचाका जाघा भाग ) धबज्ञ 

स्रीं ( यात्राका स्थान प्रयगादि ), शरैर ¦ देह), मण्डप ( मेढा ), यूष (स्तम }. 

ड हु ( शरीर अङ्कुश सकु हाथीके हांकनेका ), कठदश ८ कठस ), चा 
तागा } इत्यादि र्द पुंद्धिग सौर नपुंकटिम होते है 


[न 


1 


सामान्य । अथंक्षी | विष 
द्‌्टस्णमे सद्‌ स 


भ 





सप्तम्यन्त ओर विशेषण बहु्ीहिसमासमे पद्छे धरे जाय, यथ चिक्र शवकोऽरस्ये 
चथ॒ः-जिसक्रौ विचित्र गौ ह । कण्डे कालः=जितके कष्ठमे काल हो (रिव )। 
्ू दयु{धिःं द बहुव्रीहिः } इस सूम सप्तम्यन्तक्रा प्रयोग जो 
परवेस्थानमे काह उसकी शक्तिते यह विदित होता है कि कही प्रथमाके सिवाय सौर विभक्तय 
दोकाभी बहूकीहिसमास होतार । ऋण्टे+कालः- 


हलन्ताददन्तात 


जन समास संज्ञावाचक हौ तव उत्तरपद परे रहते पदके अन्तम हर्‌ अथवा अकार हो तो 
उससः परे सक्तमीका दक्‌ २) नहो} यथा कण्डे ! त्वधिस्‌ २-जिसकाः 
सार तवमे हौ { गर ) इस उदाहरणम त्वद्‌ शाब्द हरन्त है उससे परे सप्तमी ङि प्रत्यय 
इभा उसका समक्षम ( ७६९ ` से दक्‌ होता कलौ इस सूत्रसे न इय । बह्ुनरीहि समासके 
उदाहरणः- ५ 
 भत्तम्‌ उदक य~प्रापतीदकः ( भरामः }=वह प्राम जिते जछ प्राप्त इभा है) 
 ( द्वितीयान्तबह्ुत्रीहिः ) | 
ङी रथौ येन सः=ऊटरथः ( अनड़ान्‌ )=जिसने रथ वहन किया है ( वेर )। 
 ( व्र्ीयान्तबहुवीहिः ) ¦ 


उपहतः पश्च; यस्मे-उपहतपश्चुः ( रुद्रः }= जिसके निमित्त पञ्च समर्पण किया 

देव , ( चठुथ्यन्तबहु्रीषहिः )। 1 

` उद्रततम्‌ ओदनम्‌ यस्याः-उद्ुतौदना (स्थाली )-जिसमेते मात निकाक 
 छियागयाहै ( कतरी ) ( पश्वम्यन्तबडु्रीहिः ) । 1 
पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्यपीताम्बरः ( हरिः }-निस्के व पीठे ह (विष्णु) 
हषः न्तवबहव्रीष्िः ) ॥ ५... छ 
स्मन्‌=वीरपुरूषः ( ग्रामः )=जिसमे वीरपुरुष है एेसा प्राम । 


)1 ( बवीरपुरूषको म्रामः १०५४ ) 


















यहं उत्तरपदका रोप न किया 
जनं रोप किया तो भ्रपर्णैः-जिसके सव पत्ते गिरपडर 








प्सा सु | परसै परे पतित्‌ साब्टकेः समाक ५ 
केका आदाय यह है कि पतित ₹ब्दभी उत्तरपद कदय. नहीं तो खोप न होता 











अविद्यमानः पुतो यस्थ=अविश्चमानुत्रः भयव अपु्रः=जिसके एत्र न 
इस उदाहरणमे वेद्यमानपदका कोष इआ दै जर समास होनेते यह प्रयोजन निकला 





उक्तवुर्शादन्‌ङ्‌ उडोऽभा 
म्धा अद्ुद्ध्‌ उद्चाश्च इ : इह 
स्मात्पर ऊडोऽनावं यच चथ 
स्येव रूपं स्यात्‌ समानां 
‡ । गोखियोरिति हस्वः 



















सल्डस्य धुबाचक्छ- 
न दु पूरण्यां 





भियादौ च परत व 
जव समासमे समानाधिकरणघ्चीलिन्ग उत्तरपद हो ओर उसका पूर्वैपद्‌ भाषितपुंस्क 


लीग हो, जौर उससे परे ऊद्‌ { १६७७ , खीप्रत्ययक्ी प्रति न होरेसा हो तो 
वैपद पुवद्भाधको पाता है अथौत्‌ खीषिि होनेपर भमी पुषटिग होजातता दै । पस्तु प्रण 











पुवद्भाव न प्राप्त हे ¦ { उदाहरण ) चित्रा माः 









-व्वितकबयी गाय है इसमे चित्रा जौरगो बरहदो ब्द दइ 









समासप्रकृरणव्‌ ४ ] भाषादीकासमेता । क (^) 


` दूस पदाथ दै, गोशब्द ब्वीटिगवाचक दै उसका समानाधिकरण परषैपद्‌ चित्ररब्दके साथ ` | 
है सो भाषितपुंस्क चित्र ब्द च्ीर्टिग है पर ऊङ्‌ प्रत्यय इसतेहो सो समव नहीं क्योकि ` 


चित्र शब्द उङ्‌ प्रत्ययके प्रकृतिको नदी प्रात होसकतः क्योकि 'ङङ्कतः) इत्यादि सूत्रे 
 उकारन्त ही शब्दोते ऊङ्करा विधान होता तब (१०१८) सेनो कब्दक्ते उकार (२७९) ` 
होकर ओर पुवाचकके सदस चित्राका चित्र होकर चित्रः रूप इञा उन्यथाशचित्रायुः"देा ` 


होता । इसी प्रकार रूपवती भार्या यस्य~रूपवद्धार्यः=भिसक्षी इन्दर द्धी हो 


सभाय; जिस ब्नीकी जंघा इन्दर ह, इसमे ऊड प्रत्यय ( 
` पुवद्वाव न इञा । 


तः-कतल्यामादस्वनाः रएवसः जस 


ज याद्धिषु रिम १८ १०४१) रे प्वियादि गणक्रे निवे कर 
नेका व्या कारण 2 { उत्तर ) इसका आरय यह कि प्रिया सादि शव्द उत्तरपद स्ते 
कल्याणी भादि श्ब्दोको पुवद्भाव न हो यथा-कल्याणीमि थः -जिससी मिया संगद्भुक्त 
है, इसी प्रकार जर मी जानो क 














~ 








जिसके दो दिर ह । तरिमरद्धःः-जिसक्े तीन दिर ह} ` 














निस बहुतरीहिसमासमे अन्तर्‌ अथवा ब ( 1) 
शन्तम अप्‌ प्रत्यय हो “अ रोष रहता है | न क इ 
यथा अन्तर्‌+लोमन्‌+अ~=अन्तर+लोर्म +अ~+सु- } ` जिसके 
२+लोमन्‌+अ-वहिः+लोभ+अ-+ जिसके रोम. ˆ. . ` ` 
; बाहर हों 

















५ 
£ ॥ छ | : < | 
घु स्थ & } & ¦ ३८ | 








~ ५  हस्त्या{द्वाजताडई पदस्य स्मः | 
रस्ति { हाथी ¦ सादि शब्दके विना उपमानवाचक कष्दसे परे पराद्‌ शब्द भवेतो 
इसके अन्तकाखोपहो}\ त, 
यह छोपमी समा सका अन्तावयव होता हे टेसा जानना, नहीं तो व्याध्रस्य इव पाद्‌ 
अस्य~उ्याघ्रपाद्‌ ( १०४६ )+खु (१९९ इस समासमं द अन्तगेत अका 
उससे परे ˆ १०५४ ; से कप्‌ प्रत्यय होजायगा ¦ इसी प्रकार ८ १०४७ । १०४८ 
ब सूम मी जानना । व्याघ्रपाद्‌ =जिसके पैर ग्याघ्रके वैरके समान हं 
त्यादिभ्यः किम ? हस्ति आदिको छोडकर दसा क्यो कहा ४ ८ उ 


र 












~ 



















समासप्रकरणम्‌ ४] = भाषाटीकासमेता । ` 


[1 


दे+पाद-द्विपाद+मै द्विपादो पैरकाय. 
ठत जिसके पैर सच्छे हों 


उद्‌ तथा विसे प्रे ककुद्‌ ( ताद ) ङ्द आवै तौ उसे अन्तका रोप हो । 
कुद-त्‌-लिसका ताङ्‌ ऊचा हो 


2 {¦ २९९ ॥ 
मन्त्क्म दिकस्प करकैः 


५ [ता के ठ <, च । । । # 
भ्यौ हदयस्य त्यते । ुहन्मितम्‌ । इहेदमभित्रः। 
युद तथा दुद्‌ शब्द मित्र भित्र वाचकः निपातन किये है इस उच्वारणसे ही विदित 


५. 


होता है कि हदय रन्द्को इद्‌ आदेश हो जर कह समासक्ा अन्त्य अवयव करावे | 
लन्तावयव माननक्रा यह फल ह कि ( १०५९४ ; वां कप्‌ प्रव्ययका सूत्र न खगे । 


हदय ~सु+द-सुहद मित्र 
इर+हदय -दुर+हद्‌ इद -रट्‌ 
( १०५१ ) उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ । 4 । ® । ३५३ ॥ 


जिस समासके उत्तरपदमे उरसुआदिगणमेकरा कोई शब्द हो तो उससे परे ऋ 
प्रत्यय हो सो समासका अन्तावयव हो । उरस्‌ 1 सर्पिस्‌ । उपानह्‌ 
































[४ 


॥ #\ २ । 


गणन इण्‌ प्रत्ाहारते परे विसर्गं आवि तो उसके स्थाने ष्‌ जादेशः हो इक 
क | प्‌ र 








९ 





` विसर्ग अत्रे तो उसके स्थानमे सह्ये ~ 4 ध 
मे व . 


( स्‌ )+क +=व्यूटो 
१ 





् 














0 





यथा-युक्तयोगः जो योगास्यासप कमः 


(१०५६ ) श 











मरु(+यशस+क+:-महायश 
षतु 


# स 


( अ० ) महायशषाः-जिसका यर 








३।त नटुनरहुसमासः समाप्त 


४1 ५ 


++ 





























(१०५५) चरथिंद्रन्द्रः२।२।२९॥ 
| अनेकं खुबन्तं चार्थे वर्तमानं बा समस्यते स दन्दः। 
`  चकास्के अथे जौ अनेक सुबन्त वतेमान हयँ वे विकल्प करके समास्को प्रात हौ 
उनके समा्तका नाम इन्द्र है| ५ 1 
 सञचयान्वाच्यतरेतरयागसमाहारश्चा्थाः। = 
चार अथं ह उनको कहते (2. व 1; 








समासप्रकरणम्‌ ५ ]  भाषाटीकासमेता। ` (३५९) 


र 


` इसका नाम सञ्चय ठै ! यथा इश्वरं गुरश्च भजस्व ईर अर गुरुको मज । इस | 
उदाहरणम श्वर अर गुस्पदर्‌ परस्पर निरयं कोड किसीक्ी अक्ल नहीं स्खता ओर 1 । 
उनका सम्बन्ध ˆ मजश्च ` इस क्रियते साथ है | 


भिक्षामट ग [खानयति अन्यत्र स्या दप छःकःतस्यन ऊ ५ न्वयं १ ए ४ 


 प्रदाथका सुख्य ओर दूसरे पदाथका असुस्य सन्बन्ध जो किसी दूसरे पदाथमे होय तो उसे | | 
अन्वाचय कहते दँ । यथा भिक्षामट गाश्चानय-मिक्षाको जा जौर गायको कामो 
इस उदाहरणम ˆ अट ` जो क्रिया है उत्तका भिक्षाके साथ मुख्य अन्वय है जौर गायके साथ 


 भसुस्य अन्वय हे कारण कि उसका सुस्य कायं तो मिक्षाहै जौरगौजो कीं ममेमे मिके ` 
तो ठाना नहींतो नहीं 


च 


अनयोरसामथ्यांत्‌ सभा 
` समास नहीं होत्ता कोण क्ति इन ङ 


श्च दिर छिन्धि-धव यर करके इृक्षको साथही काटो इस उदाहरणमे जो दोनोका ८ 
साथ छेदनरूप त्रियामे सम्बन्ध है उपे इतरेतरयोग कहते है कारण कि इसका यह जथहै 


क्रि खैरके साथ धवको ना धवके साथ चरको काटो परन्तु दूसरे विना एकको मत काटो । ` ध ५ 
 स्ज्ञापरिभाषमिति समूहः समाहार=अनेक पदाथि समूहको समाहार कहते 1 


यथा संज्ञा च परिभाषा च संज्ञापरिभाषम्‌-सेज्ञा भौर परिभाषाका समूह्‌ 


( १०९५६ ) राजदन्तादिषु परम्‌ । २१ ॥ 
५ एषु पूेप्रयोगाहं परं स्यात्‌ ( 
` . राजदन्त गाविगणे दि 8 परसोग ( ९७० ) होना चाहिये उसका प्रयोग उत्तर- ` 
पदक स्थानम 1 वा दन्तान "जा ` दन्तराजः ! ( ९९३) से प्राप इभा 
परंतु वह+* -गनर-राजदन्तः ( लोकत राना ) यह रूप इ । = ध 
| गन १ -------------------------- 
3 ----- उल्बणम्‌ 1 पि्वासितनञ्जृषितम्‌ । सिक्तसंखष्टम्‌ । चष्टट्ितम्‌ । अवद्धि- 
-उ्माढम्‌ \ उच्छ्र, १ तण्डुलकिण्वम्‌ । दषदुपम्‌ \ आरग्बायनब 
वन्त्यदमकम्‌ । येर्‌ । लातकराजानौ । विष्वक्सेनार्जमौ । 
। चसौ \ कामाथ । द्द । अथेवमोँं । अथकामो ! वेकारिमत 
\ पूलासकड "<. स्थूलपूलासम्‌ । उशीरबीजम्‌ । जि 
टीपती । रपत \ >, जायापती । पुत्रपती ! 
} ष्पी । आयन्दौ 





५. ` सथवा धर्मार्थो 
` चमोदिगण राजदन्तादिगणके भीतर है 





(३६० ) 







( १०५७ ) 


धमोदिगणभ पवेप्रयोगका कोह नियम नहीं 


अथं 
( धमे गौर अथे ¦ इत्यादि ! धमां भ र 





। २२१॥ 
नदरसमासमे षि { १९० ) संक्ञक रब्दका प्रवेपदके स्थानम प्रयोग हो | यथाह इरि हरै ` 





( १०५८ ) द्रन्द्रे धि 








विष्णु तथा शिव, इसमें षिसंक्चक हारिका प्रयप्रयोग्‌ इजा है 
इद्‌ दन्द पव स्याः 0५. 
जिस शब्दके आदिमे भच्‌ हौ ओर अन्तम अकारहो सो इन्द्रसमास्मे प्रवेपदके स्थानम , 
श्रयुक्त हो । यथा इैशक्कष्णौ रिव तथा कृष्ण (8 
( १०६० ) अत्पाचत्‌ ३ | 
जिस शब्दम थोडे अचं हो वट र्द द्रन्द्मासमे श्कैपदके स्थानमे धराजाय । क्था 
शिवकेशबोौ-रिव तथा कष्ण ॥ि 
(१०६१ ) पिति मां! ३।२।७०॥ 
1 मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते । (| 
 समासमे मातृशन्दके साथ पितर शब्द्‌ आत्रे तो उसमे विकस्प करके पित्रब्ड रेष रहै | 
थथा माता च पिता च पितरौ ( मथवा ) मातापितरौ माता पिता ॥ 
( १०६२ ) दन्द प्राणितूयसेनाङ्गा<=~ । कौ ® 


५ एवा द्वन्द एकलः ल । र्या दन्तान ५ 
प्राणी (जीव); तू ( वाजा ) सौर सेना , ^ 7 उगकर-राजदन्तः (२ ) 





















५ 






` एवाव चिनान्त 01 १ राजद॑तः। । अपेवणम्‌ । छि । क्वासि 


 ( 1णिपादम-दाय पैर ८ प्राणीक्ा अश्रः आर्पतोसम्‌ । उप्तगाढम्‌ + 








समासप्रकरणम्‌ 4} `  भाषादीकासमेता। ` 


समूह्‌. 
उअम्‌+छवोपानहम्‌-छ्नी जीर चरता सख्ुदाय 
१ समाहासाचक समासमे क्यो कहाश्राद्ु्टशरद-वषो आर शरद्‌ 
वृट+शरद+ओ~प्राह्रटशरदौ । इसमे समादार न होनेसे टच्‌ प्रत्यय न हमः | 
| ¢ इति दन्द्रसमाच्ः समाप्तः ॥# ५ | 


त ‡ध १२5९ | (४। ७ ॥ 
अ अनन्ते इति च्छेदः । ऋगाद्यन्तस्य समास्य अप्रत्ययोऽन्तावयवः । 
4 अक्षि था धूस्तद्न्तस्य न । 
ऋच्‌ ( वेदकी ऋचा ), पुर्‌ ( नगर ), अप्‌ ( ज ), घुर्‌ ( मार ) खर पथिन्‌ (माभ). 
यह चन्द्‌ जिस समासके भन्तमे हो तिसका अन्त अवयव भ प्रव्यय डो परन्तु जिस समासके 
सन्तम अक्ष ( पिये ) की धुरमे धुर्‌ शब्द हो उसका अन्त खवयद्‌ = प्रष्यय नं हो 
 अधन+ऋद+-अ--अर्धर्यः-चाका आधा, 
विष्णु+पुर+अ+अभू-विष्णुपुरम्‌ -विष्णका नगर. 
विमल+अप्+अ+अम्‌-विभल्ापम्‌ ( सरः ) निमे जर्वाला सरोवर, 
राजघुर+अ+अ=साजधुरा=रजसम्बन्धी मार. 
। ५ राब्दका अक्ष ( गाडी ) के साथ सेबन्ध द्य तव~ 
व | ब $--पहियेकी घुरी. | 
 -डट-धुर+स =टंटैध्‌ ¦ ( अश्च: )-जिस पहियेकी धुर्‌ दृढ हो 
स खि्वथः ( देशः )=जिस देशका सागे मित्रो 
यप ( देशः )=जिस देशका मागे रमणीय ह्ये 


ह्णोऽदशनात्‌ । ५ । & । ७६ ॥ ` र 


अचक्षुःपर्यायादक्ष्णोऽच्‌ स्यात्‌ समासान्तः 1 ` 
` जब आंख वाचक न होय तब समासके विषे उससे परे अच ८ अ 





1 


ध्वन्‌ ( मागं ) छन्दसे परे समासका अन्त अवयव अच प्रस्ययहौ 
वथा भ्र+अष्वन्‌+अ-+पाध्वः ( ९८०) ( रथः ) जो मामे पहुंचा हो अर्थात्‌ रथ: 


( १०६७ ,) न पूजनात्‌ । 4 
 पूजनार्णत्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः 1 : मेव 
सतुतिवाचक शन्दसे परं जो शब्द्‌ हे उनघठे परे समासान्त रूप तद्धित प्रस्यय 


५९.८४ 


। यथा-स रजन्‌ स -सैरजा-जच्छ राजा । अंति+राज 
समसे श्रेष्ठ राजा 


इति सम।सान्तप्रकरणं समक्तम्‌ & 


०६८ ) समथांनां प्रथमाद्वा । ४।३।८२ 
इद पदब्यमधिक्रियते भाग्दिशि इति यादत्‌ 
इस सूत्रे तीनों पोका धिकार ( १२८९ ) सूत्रे पूरैतक होता है 


) 


( १०६९ ) अशवपत्यादिभ्यन्ं । & । ३ । ८४ । 


एम्योऽण्‌ स्यात्‌ प्ाग्दीव्यतीयेष्वधेष 


¦ 





अ-अश्वषलत ( १६१ , से प्रातिपदिकतज्ञा इई 
अश्वपति राजाका सन्तानआदि 


तो 


त्यादिभ्यः पत्युत्तरपदाञ्च भग्दीव्यतीयेष्वथंषु 
४ स्यात्‌ अणापवबाद्‌ ५ 
दिति, अदिति ओौर आदित्य तथा पतिकब्द उत्तरपद हों जिनका तिन शब्दोपि परे ण्य(य) 
प्रत्यय होय ओौर { १२०४ ) कै पूवे जो पृथक्‌्थक्‌ प्रत्यय सति ह तिनके अथेमे हो । 
। -देत्थं ५) देत्यः-दित्तिका पुत्र ^ ^ 


क = ० ०८०८२६० 


त 


इति यल्ौषः | 
आदित्यः । सैके पुत्र इत्यादि । 


र. \, 


प्रजापति+यौजरपित्‌+यपमाजापत्यः=माजापत्यः=परनापतिका पुत्र यादि, 


- ( १०७२ ) देवयजो 


व चन्दने परे प्राग्दीम्यततीयं अथेमे यञ्‌ ˆ य › अथवा अञ्‌ (अ) रत्य 


२६५ .& ५२५९ { २५५८ 


१०७३ ) बहिषष्िरोपो यञ्च 
” इंकंक्ं च 


बहिष्‌ शब्दकी टि ( ९३ } काङोपहो, ओर इसके परे 


























य तोउ 
` गौः अपत्यादिन्यो+यगंव्‌+य+अम्‌ ग 
` (१०७६ ) उत्छादिभ्योऽञं 
उत्सादि गेण्ते प्रे जञ (ब) प्रव्ययहो | न 
` ` उत्स+अओषत्वि -=उत्सकापुत्रः ` 1 
41 । इत्यपत्यादिदिकारान्ता्थीः मत्ययाः।॥ 
इसप्रकार अपत्यादि ( १०७८ , विकारान्त १ १९६ ` सथीत्‌ सन्तान 
अथे विकारभन्ततकवै प्रत्यय प्रण दए | त 


® 





































धान्यानां भवने°' इत्यतः भाग्येषु खीपुंसाभ्य)ं 


५ इस सूत्रसे आरंभ कर ८ १२९० } तक्‌ जितने अथ मिना 
शब्दस परे मने नम्‌ (न ) ओर सनम्‌ ( स्न) प्रत्ययरहय 


षष्ठ यन्तात्छूतशन्थः खम्थादपल्थऽथः उक्छ कश्यः 


५, 


नो षष्ठवन्त पदमे संधि हई हो तथा तद्धित प्रत्ययक्े अके साथ एकार्थीभाव हो तो: 
| १५ 






















प्ररं अपत्यं अथमे जो प्रत्यय कहे ह सौर कटेज यगे वेहोँ 
, १४६ ॥ - 
त्य भस्य गुणस्तद्धि 0 
तद्धित प्रध्यय परे हए सन्ते उवणौन्त संज्ञक ( १८६९ ) के युण हो| क 
| क न १०७० ११ ०७९.६ २९. 











ञपत्यम्‌-उपशु-अॐ -आौपगवः= उपगु ऋषिका पुत्र 
ससी प्रकार आश्वपतः ( १०७०।२ ६० ,=अश्वपतिका पुत्र ¦ इत्य दतिका पुत्र, ` 
ओत्स मः=उत्सका पुत्र । स्रेणः.८ १०७० । १९७ ) द्वीक्ा पुत्र. क 






द्स्थाम मध्य 
भरत (देशे) बहत्‌ 
मह्त्‌ 








 माषादीकासमेता । 


वक्ताके इच्छाविष्य जो पौत्रादि सो गौत्रसंहक हों । 


मि एकः एवापत्यभ्रत्ययः स्यात्‌ | ए 
जव गोत्रसज्ञक प्रत्य यक इच्छा हो तो केवर एकही प्रत्यय हो । यथा उपगोर्मोच्राप- 
उपगुका पौत्र अथवा व्रपौत्र आदि संतान } जो यह एकः प्रत्ययकः 


नियम न करते तौ सव मिलकर अलग भटग्‌ ( ९९ } प्रत्यय खग जति । 
2 ९, 


( र 
०८२ ) गगोदिभ्यो यलं । £ । ३ । १०९५ ॥ 


ण 


गोत्र ( १०८० ) रूप संतान अथैम गैगंजादि मणने परे यञ्‌ प्रस्यय ह्य 
गाग्यं ( १०७०, २६० -=ग्गेका पौत्र थवा प्रपौत्र भादि संतान । इर 
-वात्स्यः-वत्यक्न पौत्र अथव व्रपौत्रादि सतान्‌ 


( १०८३ )यंजजो्चं । २। ® । &४ 
गोत्रे य श्रजन्स 
बहुत्वे न ठु 
रूप संतान अर्थम जो यजन्त तथा अजन्त शब्द उनका सधयव जो 


पणवच्क । द्त्भ 
-म्त्स एक अभयजात शर्कराक्ष चकित 
वाजास धूम गृह त्क्ष विरोहित | चिकित्सिति 
संस्छृत्ति अवट मन्दु तंड ठृषगण ` देवह्र 
अज्ञः... ः, मनस्‌ | । वहुमणं 
` व्याघ्रपाद्‌  धर्नेजन्‌ सु कपि केडिक 
विद्श्त्‌ वृक्ष जिमी कत चणक 
प्राचीनयोग  विश्वावष्ध अह ङर्कत  चुद्क 
 जरमराण तन्तु  अनडह सुदल 

। जमदभ्निं 

प्रागर 































यन ( १०८२ › तथा अन्‌ ( १०७६ ) उसका हुक हो जव गोन्ररूम सथेमे यज्‌ प्रत्यय 
संबन्धी वह्नवचन हो परत जो मोत्परत्ययान्त खीडिगि हो तो नहो ।  यथा-गर्म+य= ` 
आर्यं ˆ १०७० । २६० ) संतानमे यम्‌ प्रत्यय इंमा दै तो संतानक्ञा वहुवचन करनेकी ` 
इच्छा है तव य ( यञ्‌ ) प्रत्ययका ठक्‌ इञा तव मार्भं रूप इञा यज्‌ कारण ( १०७० । 
दधि इई फिर उसके खोप होने तैमितिकः दृद्धिकामी नाश होगया तव गने रूप रहा, ॐ 
बचन करना है तो गर्म+अक्त्‌ ( जस्‌ }=गर्गाः-र्गका पौत्र अथवा प्रपौत्र आदि 
सन्तान । इसी प्रकार वत्स^+अज्‌-वत्साः=वत्सका पोत्र प्रपौत्र इत्यादि संतान । तत्छररे 
९ उसका सन्धी बहुवचन करना होय तो उस प्रत्ययका द्व्‌ हे रेसा स्या सहा : 
(उ० +-भियगग्यीः-जिसको गक संतति प्रिय है । इस उदाहरणम यर्‌ बर 
संतानवाचक ३ उसका संबन्धी बहूव चन नहीं है किन्तु जिषे गगेका संतान व्यासं है एसे 
एरषनिमिचक्त बहूवचन इभा दै इसकारण यज प्रत्ययका छोष न इमा । ५ 


ॐ ६६ =^ 


वशय 











ट 





¢ 


























` जब पिता ( बाप ,, पितामहं ^ दादा 





पिटीकाला प्रपौज आदि खन्तान युदसङ्ञः हीं दती । 
(१०८९ ) गोर &॥ ` 


यून्यपत्ये गोत्रभरत्ययान्तादेव मत्ययः स्यात्‌ ! चय तु न युवस्षज्ञ । 
शवम्‌ ( १०८४ ) संक्ञक संतान अथेमे जो प्रत्यय करना होय तो गोत्र ( १०८०) 
रूप सतान भथ प्रत्ययं पहटे होड सव उन्हीं पदोते युरूप संतान अथेमे प्रत्यय दहो परन्तु तु | 






















 ।१। १०३ 
; | | ध (अजा तकन्वष्त्‌ फः #: । ५।८५ ॥ 
खूप संतान अथेमे यजन्त अथवा इजन्त शव्द परं युक 





 भावादीकासमेता 


| दक्षका प्रपौत्रादि सन्तान यह्‌ मी इसी प्रकार जानना 


। 8 } ३ । ९५ ॥ 
सन्तान अथमे अदन्तसे परे ह्न ( इ ) प्रत्यय दी । 
क्षिः ˆ“““ ` “-दक्षकी सन्तान 


(१०८९ ) बाहादिभ्यं्ं। ६ । १। 
बाह आदि गणसे परे इ ८ १०८८ » प्रव्यय सन्तान स्थम हो 
बाहु+इ- बाहविः ““ ^“ ~ =त्राहुका सन्तान 
डलोभन्‌+इ-+सु प 
क्रो कन्छव्य; । खोमन्‌ छब्द उद्व चनम सकार प्रस्ययहो। 
ल्छोमा{=-उडलोगाके सन्तान | 


९६ । 


ये त्वचानृषयस्तेभ्योऽपत्येऽ्यत त॒ गेतरेऽ स्यात्‌। ` 
जो छब्द बिद्‌ आदि गणका होय खर छषिवाचक्‌ न होय तो अव्यवहित सन्तान ख्य 


१०८० ) रूप सन्तान्‌ अथस अञ्‌ प्रत्यय हो | 


 भवाहु कका मित्रा नामन्‌ उदु नमरमर्दिन्‌ गद्‌, प्यत्र 

ह चूडा दुर्भित्रा . सखनामन्‌ ` क्षिरद अकारर राम 
 केलका पुष्करसद्‌  : ~ माष ` पच्‌ "सत्क 
 , भूषिका ` अनुहरत्‌ ; सप्तम्‌ शराविन्‌ ` अजीगतै {८ उदकः . 
शला देवरान्‌ मरीची  चछष्म सज्ञायाम्‌) ` 
छगला अधिरर्मन्‌ अमितौजघः क्षेमद्धिन्‌ युधिष्ठिर (संभूयोम्भसोः ^ 4 
 श्रुवका भ्ररयैन्‌  शखल्तोदिन्‌ अज्चैन सलोपश्च ) 

सुसर्म॑न्‌ सुधावन्‌ खरनादिन्‌ सब क 


मोगक  र्यासाक 
 शछमिक  रयापण 
अवतान दर्ता 
| | | । द्यामा 































विदस्य मोत्रम्‌-बिद्‌+अ येद“ “वरिद्पिक्ा गोत्रङूप सन्तान, 
इस र्दे भ णद्वि°बेदरै तथा भण०ब०विदीः।पृत्र+अ-योर्त ` ` प्रका पुत्र } ८ 











थानम सन्तान र्यं भथ है गोत्रह्य सन्तान अथेमे नहीं है इतस ( १०८३६ } से प्रत्यया 9 
 छेपन द्मा इसते बद्ध वयोकी 
षवे दौदहित्रादयः ! इसी प्रकार इहतु. 
पुत्र इत्यादि जानना ! _ 


५३१ 


1 


1 


सन्तान थमे दिवं मादि मणे परे भण्‌ (म) प्रत्यय हो | 
` { दिवक्षी सन्तान ) | गंगा~+अ- 

















१. 











° ,-=धफस्कयः सन्तान । ( इष्णिवेर, ` उत्पन्न हए वसुदव 
 अन्वाघ्चहलः- ¬: सन्तान } ( वुरुवंचमे उप्यन्न ९ नक्कुरते )-नङ्कल-+अ= 


(नः 


नाङ्कुलः ८ १०७० ! २६० , नक्ुरुका सन्तान । इसी प्र < ( इु्वरामे उत्पन् हृष ; . 
 =सह देव+अ-=साहदेबः; सहदेवकौ सन्तान- ध ४ 


) | ह्‌ त्सं ह ड द्र पूः 6... । | 
( १०९३ ) मातुरुत्सख्यासंमद्रपूवायाः । 8 । १. 
| पूतस्य मादशन्दस्य उर्दादरः स्वाद्म बत्य्यश्च॥ 
संख्यावाचक शब्द अथवा सम्‌-भद्र-रूवेक मातृराब्दको उतु आदेश्च तथा मण्‌ प्र 















अपत्या. | | भाषाटीकासनेता 1. ( ३६९ ) 


\७॥।१०९.३ 3 


-दथोमानोरपत्यम्‌-दवि+नात अनदन्‌ ' अ+ सु-दमादुर 
गिदो मातां ( गणेश ) । षष^्मात्र+अ= | 


[कभ 
॥ 


षौ. +माठर+ज+घु-पा्ण्मर्विरः=निसके छः माता हों ( कार्तिके ८ 
 सम्‌+मात+अ-+सु-षाम््रातुरः ( १०७० | १०९६ । ३७ ) जिं अच्छी 


 -भद्र^्मातुअ^सु-पोरिमीषवध=नितके कल्याणी माता्हो. ` 
( ३०९४ ) ्ीभ्यो दं । ४ । ३ । १२० ॥ ` 
१  च्ीभ्रत्ययान्तिभ्यो टङ्‌ । ध ध 
` श्ीमत्ययान्त ( ९३४२ ) शब्दो से प्रे जपत्य अर्थम ठक्‌ (द ) प्रत्ययहो। 
 बिनता^ट=( १९०८७ ,) वेनत+दयनसून्वै्तेयः ( १०७० । २६० `नविनताका 
पुत्र ( गरूड +. 
। न, 
(१०९८५ ) कन्यायाः कनीन च॑ ।  । ३ । ३१६ ॥ 
दय्‌ । क्डनीनो व्वासखः कणश्च । 1 
कन्या शब्दके; अपत्य अथमें कनीन अददे हो चकारे अण्‌ पत्ययमी हो ¦ कन्याः 
अनकनीन+अन्काननः ( ९०७० । २६० ) कन्याका पुत्र व्यास तथा करणं । 
( ३०९६ ) राजश्वञ्युरायत्‌ १। १३७ 


रनन्‌ जथवा श्वलयुर शब्दस प्रे अपत्यं अथेमे येद्‌ (य) प्रत्ययस्य । 
` (१०९७) राज्ञो जातावेव ॥ 


परे यत्‌ ( १०९६ ) अत्यय हो । नर्हीतोनदहो देखो ( ९०९९ ) सूत्र | 
(१०९८ ) ये चामावकमेणोः। & । £ । १६८ ॥ 
यादा ताद्धते षरेऽन्‌ भ्कत्या स्यान्न वु भावद्छमंणोः 


जो तद्धित मत्यय दी आदिमे य होय सों नब परे रहै तब इान्द्के अन्ताव्यव बनके ` ` 


स॒ नीये रिते सूक अनुसार जानना 


































७०) लडसिद्धान्तकौखदी । (त्ति 


| 9. ह | 
(१०९९ ) अन्‌ । & } ® । १६७ 
न्‌ भरकृत्या स्यष्दणि परे 
भण्‌ अत्यय पर हए खन्ते शब्दका अवयव नो अन्‌ उसे महृतिमाव हो । रानन्‌+भ^सु= 


८1 


राज्ञनःच=एनाका पुत्र भो विवाहिता क्ष्रियासे उतपन्न नहो ( ९०९६ ) सेश्वश्चुषः 


गुरा व्डका । 4 


(११००) क्ष्रादे घं । १३८ 
क्षन्नियः जातावित्येब क्चातिरन्यन्न । 


७१५,१ | ए | 


ज राष्दसे परे अपत्य अभम ५( स्वनाती य विषाहिता स्रीका कथनहोयतो) ष 
भत्यय हो यथा-क्षत्र^घ+क्षच+इय ( १०८७ ) ~+ क्खु-क्लातरेयः :( २६० ) नो 











क्षत्रिय नातिका हो ओर पत्रियसे बिनाति खमे हमा हों तो क्षच्र+इ ( १०८८ )= 
क्षाचनिः ( १०७० ।२६० ) क्ुत्रियसे उत्पन्न विनाति खीका पु, 


(११०१ ) रेवेत्यादिभ्यष्ट ङ । 2 । ३। १ 


रेवती आदि भेणसे परे अपत्य अधमे ठक्‌ प्रत्यय हो । ८ 
रेवती+ठ~रेवती+द+अ- 
| | (११०२) रठस्येव | ३ + 
` | अङ्गात्परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ ` : ^ 
अङ्गम प्रेद्‌ भवितो इक्‌ अदेश हे । रेवती"+इव्य्‌-अ+सुरैवतिश्ः(१०७० 
०) रेवतीका अपत्य, ` 


( ११०३ ) जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌जं 
जनपदक्षतियवाचकाच्छन्दादञ्‌ स्यादपत्ये। 
देरावाचक शब्दस सम्बन्ध करन। होय अधौत्‌ बह देश क्षचियवाच्क षो तो 


राना) इष अर्थम अपत्य अमे अन्‌ (अ ) प्रत्ययं हये । -यथा-पश्वाल+"अनसु= 
श्वाः ( ९०७० । २६० नपचार देशके क्षवियकी सन्तान, 


०९ ) क्षभिय्तमानशब्दाननपदात्तस्य राज 

















































































मपाः] = माषाटीकालमेता। = (३७१) 


(११०९ ,) परोरण्वक्तव्यः ॥ 
पुर शब्दसे प्रे अपत्य अर्थम अथवा परुदेरफा राना इस अथं्म अण्‌ मत्ययं हा 
पूर्+अन्पोरवः ( १०७०।९०७९ न्पूरका अपत्य अथवा पृरदेश्चका राना. 


( ३१०६ ) पाण्डोडयण ॥ ह 
ण्ड शब्दस प्ररे अपत्य अथवा राजवाचक अथेमे उचण्‌ ( य ) भत्यय हौ } यथा- 
व्ाण्ड-+य= पाण्डयः ( २६७ ) पाण्डुका अपत्य अथवा पाण्डुदेशका राना 


(११०७ ) क्रुरुनादिभ्यो ण्यः । ४ । ३ । १७२ ॥ 
 कूरुशब्दसे परे तथा निस शब्दके आदिमे नकार हो उससे परे अपत्य अथ अथवा 
 रानवाचक अशमे ण्य भत्यय ले) कुशू^य~+सु+कौरव्यः ( १९०७०।९०७९।३९ ) 
 कुरुका अपत्य वा कुरदेशका राना । निषध^यनछु-नेषध्यः ( १९०७० । २६० }= 
निषधका अपत्य अथवा निषध देशका राजा 

(३१०८) ते तद्राजाः । ४ । १ । १७४ ॥ 
अजादयस्तद्राजसंक्ताः स्युः । 
अञ्‌ आदि ( ९१०३ ) ्त्य्की तदा नसंन्ञा हो । 


( ३१०९) तद्राजस्यं षहृषुं ते नेवाश्चियाम्‌ । २।४। ६२॥ 
वहुष्ब्थेवु तद्राजस्य टक्‌ तईथकरते बहुत्वे न ठ षल्चयाम्‌। 
इक्ष्वाकवः । पणवाः इत्याद । | | 
जब बहूवचनकी विवक्षा हो तब तद्वान ( १९०८ ) मत्ययका हुक्‌ हो । परन्तु खी- 
 छिगमेन दहो । यथा-पञ्चाल्+अ ( ९९०४ )+जख~पश्वाल्ाः पचार देश्के क्ष 
` वियका अपत्य जथवा पथा देराका राना । 


(१११० ) कम्पाजाल्टु र्‌ । ¢ । १ । १७५ ॥ 
| अस्मात्द्राजस्य टद्‌ । 2 
 कम्बोन शब्द्से परे तदान ( ९१०८ ) संज्ञक पत्ययका टुक्‌ हो । कम्बोज+अ 
| म्पा =कम्बान दशकं रानाका इन्तान्‌ जथत्रा रम्बा दशका रजा) कम्बोज 
(~ कृम्म्‌[ञ्‌ दश्चुक साजाक दा अपरत्व. 


(११११ ) कम्बो जादेभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ 1 

(९९१० ) सरमे नो काहे उसमे यों कहना चाहिये कि कम्बोन राब्दसे परे अथवा ` 
उसके सदशं शब्दस परे तदान ( १९०८ ) भव्ययका इक्‌ हो । यथा-चोलः (चोर 
देशका राना ›) छः ( शक देशका राजा ) कैत्हछः (केर्ठ देशका राना) यथन 
{ यवन देशका राना ) इसी प्रकार उपर कहं दंशेके क्ष््िर्योका अपत्य अथे ननना । 
| इत्यपत्याधकर, समाप्तः । | 






































१३१२.) तेन रक्तं रामात्‌ । १॥.. -. 
1 अष्‌ स्यात्‌ रज्यतेऽनेनेति रागः) 
रगवाचकष्वीयान्त शब्दक्ते परे रगगया इस अर्थ॑मे जण प्रत्यय हे । छषायेण र्त 

( षच )-कषाय+अनकाषायम्‌ ( १०७०।२६० ) गेरुपे रमाहुभ वच 

` (११३१३) नक्षनेण क्तः कंडिः। 9 
~ अण्‌ स्यात्‌ । ५ 4 
नक्षु्रवाचक वतीयान्त रष्दिसे परे युक्त अर्थम अण्‌ श्त्यय हो नो युक्त पदाथैक्ा काट | 
बाचकके साथ योग हो। इुष्येज युस्‌ (अहगेपुष्य+अन रो बय्‌+अ(९०७०।२६०) ` 
( ३११४ ) तिष्य 

नक्षत्र वाचक तृतीयान्त तिष्य अथवा पुष्य शब्द हो ओर उसके परे 
त्यय हो तो यकारका खोप हो षौष्‌+अ+अम्‌-पषम्‌ अहः ष्य रकषत्रयुक्त 


^ ‰ अ 


(३१३५ ) दर्वि शेषे २।९ 
वेज शिदहिदस्य दुषु स्याद्‌ ष्िदण्डात्मङ्कस्य 
` कालक्यावान्तर।वेदेदश्चे्न गम्यते । ५ 
साठ घड्ीरूषी कारके अन्तमैत कार्की प्रतीति नहोयतो (१९१३ ) भेँकेहेञ्ण. 
श्रयेयंका खोप हो । यथा-अद्य पुष्यः=पुष्य+अनपुष्य+=पुष्यः=आन पुष्यनक्षत्र है 
आनके कहनेसे दिनविङेष वा रािविरोष इसरमेसे किसी कारुका बोष नहीं होता कि साठ 
वडीके अन्तभेत फिस समय कहता है इसे अण्‌ प्रत्ययका रोप हमा । 
1 (१११६ ) इष्टं सामं । ४ ।२ 

1 | तेनेत्येव । 

दृष्ट ( देखाहृभा ) इस अर्थम त॒तीयान्तसे परे अण्‌ भत्यय हो नो षष्ट पदार्थ 
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य तो । वसिष्ठेन दष्टं सामनबसिष्ठ+अ=वसिष्ठम्‌ ( ९०७०। २६० 














११७ ) वामदेवांडयङ्‌ड्यौ । ४।२। ‹ 
यान्त वामदेव ोम्दसे प्रे इयत्‌ ( य ) अथवा इच 
थ सामवेद होय तो । वामदेवेन दष्टं साम वामदेव 
२५८ वामदेव मुनिका 


























भाषाटीकासमेता। = (देऽ्द) 


( १११८ ) परिवृतो रथः। ४ ।२।१०॥ ` 
अस्मिन्नथऽणू प्रत्ययो भवाति । ` ११ 
वृत ( वेष्टित ) अथम्‌ तृतीयान्तस्रे परे अण्‌ पत्ययो जो वेष्टितं पदारथ होय 


रे ए 
 । वश्रण पारवती रथः=वश्ल+अज-सु-वाखचः ( १०७० । २६० ) "रथः! 


वख सपेय हा रथ. 


( १११९ ) तंगोदरत॑मम्तरेभ्यंः । । २) १४॥ 


ततरद्धृत ( एकस्थानेसे निकाङकर दुहरेमे धरागया ) अथेमे पा्रवाचक सुप्तम्यन्त पद्‌- 
से षरे अग्‌ पत्यय हो! रावे उद््वः ओदनः काराव+अ+नश्वासावः(१०७०॥ 
२६० )=कटेरेमें रक्खा गया ओदन ( भात ) (1 


(३१२० ) सस्कृतं भक्षाः । $ । २। ३६॥ 
सत्तम्यन्तादण्‌ स्यात्घस्छृतऽथं यत्खंस्छतं भश्लाश्चेतते स्थुः । 
सर्त ( संस्कार ) अर्थम सप्तम्यन्त पदे प्रे अप्‌ पत्ययहो नो सस्कार किया इभा 
` धृदूाथं मक्णकं याग्यहातो । यथा-ब्राह्षु लस्छता अश्षाः-जध्छ+जन्बाश्नः 
( ९०७० । २६० ) अक्षाः=जिनका संस्कार भाड़ क्रिया गया हों । यथा नबकी 
बहरी आदि । 


(न) 


ण 


(११२१ ) साऽस्य देवतां । ४।२। २४ ॥ 

` यह इसका देवता ह इष॒ अथेमे देवता भेदवाचक भथमान्त्‌ शब्दस परे अण्‌ भत्यय 
हौ । यथा-ईइट्रा देवता अस्य इति=इन्द्र+अनशेन्द्रम्‌ ( ९०७० । २६०) 
ह विः=इन्ददेदताकी नो हवि । ( मंत्रवाचक हो तो रेन्दः ) पारावतम्‌ ( १५०७० । 
६० )=जिसक्षा रिव देवता हे एसी इवि । बाहुस्पत्यम्‌ ( १०७० ¦ २६० )= 
 निसका बृहस्पति देवता है रेस इवि ८ 


(११२२ ) शुक्राद्‌ धन्‌ । ४।२। २६॥ 
 भधमान्त श्यक्रस्षब्दसे परे (यह इसका देवता ह) इस अथेमे घन्‌ भरत्यय हो । शुक्रः 
 ध्+अनद्ुऋ+इय्‌ ( १०८७ )+अ-श्ुक्रिय^अम्‌-ष्युक्ियम्‌ ८ १५४ )चयक । 
जिसका देवता ह एसी हविं ८ 
(११२३ ) सोमाहयण्‌।७।२।३०॥ 
.4 यह इसका देवता हे' इस अथे पथमान्त सोमक्षब्दसे परे व्यण्‌ (य) प्रत्ययदहो। ५ 
र ब ( १०७० । २६० )+अम्‌-सौम्यम्‌= चन्द्रमा निष्का देवता है ` 

इवि. | । 



























३७४) लधुसिद्धान्तकौमुदी । ` [तद्धिि. 


ई | 


न्‌ प्रथमान्तशम्यसे पर 





(4 


यह इसका देवता है" इस अथेमे वायु छतु पितु भर्‌ उषस्‌ 
यत्‌ भरत्यय हो । ` 
वायु ( ७६९ )+यनौयेन्धम्‌=वायु जिसका देवता है रेसी हवि. 
ऋतु+य=ऋरतरैथम्‌-ऋतु जिसका देवता है देसी हवि. ` . 
पित॒+य=पित्‌ ऋ+य-- 0. ५ त 


९.१.२१ च ५९, [क्व 











( ११२५ ) रीङ्‌ ऋतं: । ७। ¢ । २७॥ 

अकृद्यकारे जसा वधातुके यकारे च्वो परे च ऋदन्ताङ्स्य रडमदेशः 
जव कृत्‌ ( ३२९) से भिन्न अथवा स्वैषातुक (८ ४१९ ) से भिन्न यकार अथवा 
चि ( ९३२२ ) परं हेय तो ऋको रीङ् (री) अदेश द्ये। पितरी"+यं=पित्री+यः 


( २.६० ) पित्य^+जम्‌-फित्थम्‌=जिसके पितर देवता ह रेसी हवि. 
६। 


( ११२९ ) पित्व्यमातुरमातामदपितामहांः । ४ ।२। ३६ ॥ ~ 
१ एते निपात्यन्ते । ५, 
पित्न्य ( चाचा ) मातु ( मामा ) मातामह ( नाना ) पितामह ( दादा ) ए शब्द 


क ५५५, पे9 


निपातन [कये ई, सूत्रे पठित होनेसे सिदधकूप नानने { पितु्रातरि व्यव्‌ } पितृक. ` 
बदसे परे पिताक भाई अर्थे व्यत्‌ ( व्य ) प्रत्यय हो । यथा-पितुभाता-पित+व्य= ` 
पपेत्रव्यः=चाचा । ( माठुडुंलच्‌ ) मात शब्दसे रे मातकते भाई अमे इलच्‌ (उरु) 
प्रत्यय हो । मातुश्राता=मात्‌+उलमातुलः (२६७) मामा । ( मात्तवितभ्यां 
पितरि डामहच्‌ ) मात तथा पित्र शब्दसे परे मके बाप तथा पितके बाप अर्थे 


डामहच्‌ ( भामह ) त्यय हे । मातु; पितामात्+आामह=मातामहः (२६७) 
=नाना । पितुः पिता=पित्‌+आमहनपेतामहः=दादा । ( मातरिषिच्च )मात 
तथा पित्र शब्द्से माकी मा तथा बापकी मा इस अर्थम डामहटू ( आमह्‌ ) प्रत्यय हो 


सोश्विहो, षिद्‌ होने ( १३४९) से दीष होता है माठमाता=मातामदहीननानी । ~ 
पितुमाता=पितामहीलदादी प 
( ११२७ ) तस्यं समूहः । ४।२। ३७ 

` षष्ठयन्त शब्दे पर समूह्‌ अर्थमे गण्‌ मत्यय हो । काकानां समूहः=जाकः 
काक ( १०७० । २६० )+अम्‌-काकम्‌कर्ओकासमूह. ` 
| ~ ,९ 1 

॥ "स ण्‌ । @ । २। २८ ॥ प 
पर समूह ( १९२७ ) अथेमे भण म्रव्यय हा । भिक्षा- 































































वृतुर.] भाषाटीकासमेत । (६७५) 
णां समूहः-भिक्ला+अ-यैक्ष ( ९०७० । २६०१ मे [ तपरकरण नही हे इससे भ- 
के अटारहमेदसेने ] जका खोप इभा भक्ष^अम्‌-भश्चम्‌-मिक्षाका समूद) गान्‌ 
णीनाम्‌ समूहो ग्पभणम्‌ । गभिणी+अ=इदह भस्याटे तद्धित इति पुंव- 
 द्वावे कृते । ग्मिंगी-+ज यहां ( १८५ ) से भसक्ञा हरं नौर ठकारसे भिन्न तदिद्‌ 
अत्यय परे हए सन्ते भसन्ञकको पृवद्धाव होता है इससे पुशिङ्गभाव कणनेपर खीषिङ्ग 

 भ्रस्यय डप्‌ है उसका अभाव होगया-गाशिन्अनयहां (७८० ) से टि सेक्ञक (इन) 
काप भाप्त हज । परन्तु- 

( ११२९ )इनण्यनपत्ये । & । 9 । १६४ ॥ 
अनपत्यार्थेऽनि इन्‌ भक्त्या । तेन नस्तद्धित इति रिकोषो न । 
अण्‌ प्रत्यय अपत्यभर्थवाचकं न होय तो उससे पूवे इनकों पङृतिभाव ही । इससे 
(९८० ) सेटिषरोपनहृना। 
गा्भिण्‌+अन्गा्भिण+अम्‌-मभणम्‌-गर्भिणी खिर्योका समूह 
५ यवतीनां समूहःनयव ति+अ='भस्याऽदेतदधिते) इसमे पुवद्दावं होनेसे ची भरत्यय 

= विका अभाव हुभा तब युवन्‌+अ-योबन ( १९०८० )+अम्‌=योवनम्‌न्युबतियका ` 

सुम्‌इ । यौवतम्‌) यह रूप तो "यु" धातुसे परे शत प्रत्यय ( अत्‌ ) करके असर प्रत्यय : 
किया युवती=इससे समूह अधरम अण्‌ करगे तब हांगा । 


(३१३० ) मामजनबन्धुभ्यस्तद्‌ । ४ । २। ४ 
भ्राम ( गांव) नन ( रोक) बन्धु (भाई ) इन शब्दोसि परे समूह अथमें तट्‌ (त } 
अत्यय हो । तन्तं सि याम्‌-वरन्त खीरिग ( १३४२ ) हो । | 

ग्राम+त+आ -्ामता=गार्वोका समूह 

बन्यु+त+आ~वन्धता-भाइयोका समूद 

न+त+आ^+जनता-लोकोंका समूह 

(११३१ ) गजसहाभ्यां चेतिं वक्तव्यम्‌ ए 
गन्‌ { हाथी) सहाय (मददगार) इन शब्दस परे भी समह अथे तछ्‌ प्रत्ययं 
(११३० ) हो रेसा कहना चाहिय । मज"त+आनगजतान्दाधिर्योका समूह । 
 सदहाय"त+आ-सहायतासहायता करनेवार्योका समूह. ` 1 
४ ( ११३२ ) अद्वःखःक्तो॥ _ ८. 
 भरकृति तथा मत्ययके भिरनेते सिद्ध हभ शब्द जब यज्ञवाचक हो तो षष्ठयन्त अहन्‌. 
श्ब्दसे परे समूदभर्थमे ख मत्यय हो । अहन्‌+ख+ ( ख अ )=अहन्‌+इेन्‌ अ 
 ( १०८७ अह्‌ (९८०) ईन =अदीन^सु=-अदहीनः=जनेक दिनसे साध्य नो यज्ञ. 
































११३३ ) अचित्तदस्तिधेनेष्ठक । ४।२।४७॥ ` 
चित्त ( अचेतन ) हरितन्‌ ( हाथी ) भेतु (गाय ) ए शब्द्‌ जो षटचन्तं हतो 


इनसे प्रे समूह अर्थम ठक्‌ ( ठ ) प्रत्यय हो । 


( ११३० ) इपुसुक्तान्तीत्करः । ७।३। 
इ उस्वउद्लान्लात्‌ परस्य टस्य द; । ० 


जिसका अन्त अवयव इस्‌ अथवा उस्‌ हो वा उक्‌ पव्यादासेका को$ षक्षप हो मिवा ` 
हो तो उरस पर नो मत्ययका अवयव द ८ ११३३ ) उसको क्‌ भदेशच शो । सनम 
चअ ( ठ )- साक ( १०७० )+अम्‌-वाक्तुकम्‌-इत्त [का सम्‌इ, इसी- 1 
कर हुस्तकम्प्-दाथयका समर । धैतुकम्‌-गरयोका समूह. भ 
१ {० =>. । व | न व 


( ११६३५ ) तदघीते तैद्रेद । 9 


धीते ( बह पठता है ) इस अर्थम तथा वेदं ( नानता ) है इत अर्थे दितीयान्तसे 
` . प्रजण्‌ आदि प्रत्यय हो । व्याकरणम्‌ अधीते वेद्‌ वा उयाक्रण+अ 


१०७० ) से बुद्धि पाप्त इई परन्त- 
( ११३६) नं य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां प त ताभ्यमिच। ७।३। 


पदान्ताभ्यां यकारवक्ाराभ्यां परस्य न बृद्धिः किन्तु ताभ्यां पूरघौ 
ऊमादैजागमौ स्तः । 


पदान्त यकार जथवा वक्‌ से प्रे अचू को यद्धि नृ हे किन्तु उन्‌ यक्षार्‌ तथा वकार 























से पूवे क्रमसे ेकार ओर ओकार का आगम हो । व्याकरणम नो यकार हं सो पदान्त 
<, करण क धि जव्यय ( ६७ । ३९९ ) नो पद्‌ है उसके अन्तम है तोव ठया 
कारण (२६०) +अनवेयाकरण.सु=तैयाकरणः=व्याकरणका पठनेकाढा वा 









( ११२७) क्रमादिभ्यो दुन ।४।२।६१॥ 
वह | पठता है अथवा जानता द इस अर्थम क्म आदि ( कम, पद्‌, शिक्षाः मीमांसा 


बद्‌ से परे बुन्‌ ( ड) मत्यय हो । ऋम,+तु-ऋम्‌( २६० )+अक ( ८३७) 
-मकेः=वेदकी दूसरी विति का नाननेबार भका 




















 चतु-]  भाषादीकासमेता। 9 
[ि 4 
(१३३८ ) तदस्मि्रस्तीति' दे श तत्तां &७ 
मान्त शब्द्‌ का अरित क्रियाके साथ समानाधिकरण होय तो उससे परे वह इसमें 
हे इत अर्थे भण्‌ आदि अत्यय हो, परन्त कृति तथा भत्ययं मिरु षिद्ध इजा शब्द्‌ ` 
तन्ामक् दश्च क्रा नननवादा हाय तो यथा-उदुम्बराः सन्ति अ्ि्मन्देदो=उड- 








वेड हों रेषा देश 
( ११३९ ) तेन निवृत्तम्‌ । 9 । २। ६८ 


 , इस्त बनाया इया इसत अथम्‌ त्तीयान्त से परे गण्‌ जादि प्रत्यय हों । कश्लाम्बेन 
€ ) त 
निता नगरीन्ङकाम्ब+अनङशाम्ब्‌( २६० ) अ-कौशाम्ब ( १०७०) ` 





क, 


+इं ( डबैष्‌ १३५० )= स राम्बी-कुशाम्ब नाम रानाकी बनाई हई नगर 
( ११४० ) तस्यं निवासंः । ४।२।६९॥ 
+ षठवन्त इद्‌ स पर निवास अर्थम अण्‌ आदि मरत्यय हों । दिबीनां निवासो 
` दच्षः दिवि+अ=ाश्चव्‌ ( २६० )+अनदोवः=( १०७० ) शिवि नातिके कषतर 


#। 


(११७१३ ,) अदूरभवश्च । 9 ।२।७०॥ 
 . ऋत तथा मव्यय मिख्कर सिद्ध शब्द्‌ नो देशकी संज्ञा हो तो षष्ठयन्त शब्दस 
रे अदूर ( समीप ) अर्थम अण्‌ आदि मत्यय हो । विदिद्ाया अदर्यवबं-वि- 
` दिक्रा+अ+अम्‌-ैदिष्मे विदिशा नगरी से नो दूर नकं ह 


(^ ११४२ ) जर्नपदे प । £ । २।८१ ॥ 
| _ जनपदे वाच्ये चावुरिकस्य प्‌ । [8 

प दशका वक्ता हा तब चातुर्थक मत्ययकादुप्‌ ह । (९१ ९१३९ १. 
१६५० । ११४१ , मेक्डेनोभत्यय हैँ निनके चार्‌ अर्थे होते ह उनक्षा नाम चात्‌- 
५ 8 प्वालाना निवासो जनपद्ः=वश्वाल+अनपश्वाल- 


( ११४३ ) पि युत्ततद्रयक्िवचन्‌। ३। २९१ 

। पि सति भकृतिवष्टिङ्गवचने स्तः। ` 

नव मत्यय का डुप्‌ ( ९१४२ ) इजा होय तम॒ प्रकृति का लिङ्ग तथा वचन्‌ बन्‌ 

रहं प्वालाः=निमं पश्वा वंशवाठे रहते है देषा देश । कुरवः-करभोके निवास 

देक । अङ्काः ंगवंशवारोके रहनेका देश । वङ्का;=गासियोका लिङ्गा 
रेगोके निवास का देश । 











ह = ~ ४ 

















म्बर+अन-उदड्कम्बर्‌ (२६० )+अ-अौहम्बरः ( १०७० ) देशः =निस्मे गूल्फे ` 















































(३७८ ) । लघुसिद्धान्तकोमदी शे [ तद्धित. ` 


( ११७४ ) वरणादिभ्यश्च । ४।२। ८२ 
अजनपदाथं आरम्भः ५ 
वरण आदि गणके शब्देति परे मत्ययका इक्‌ हा । जर ( ११४३ ) मे के अनुसार . 
भकृति का टिङ्गवचन रह जो शब्द्‌ दृशवाचक नदीं है उसके निमित्त यह सूत्रहै। 


वरणानाम्‌ अदूरभवं नगरं-वरण+जख्‌=वरणाः=वह नगर नो वरणपे 
नहीं ह । 


( ११७५.) कुमुदनडवेतसेभ्योडमतुपं ८७ 

कुमुद्‌ ( कृं ) नड ( नरकट ) वेतस (वेत ) इन शब्दोमि परे दूमतुप्‌ (मतु) भव्यय ` 

ो । कमुद+मठुप-ङखुद ( २६७ )++मत्‌ । क 

` (११४६ ) यः । < । ३।१०। 

ञ्यन्तान्मतोमस्य वः 9 0५ ४ < 

दोयन्तस परे मतुप्मव्थयके मकारके स्थाने वकार हो । । शा 

कुखुद+वत्‌-छुयुद् +सु -कमुदान =नदां कैर बहत हे 1 0 
नड+मतु=-न डा न्‌=नहां नरकय भर्‌ ही एसा स्थान | 

वेतसख्‌+मतु- 


( ११४७ ) मादुपधायाश्च मतोव। ऽयवादिभ्यः। ८ ।२।९॥ 

मवणावणान्तान्मवणाबणोपधाच यवादिवाजितात्परस्य मतोनस्य वः। ` 

यवादिगणको छोड़कर रोष शब्दों अन्तावयव अथवा उपधामें मकार अथवा अवर्णहो ` 

तो उनसे प्रे मतुप्‌ मरत्यय ( १९४५ ) कै मके स्थानम वकार हो । बेतस्+वंत्‌= 
वेतस्वत्‌+सख~वेतस्वान्‌ ( ३९६ । १९९ । २६ । १९७ ) नहा वेत उगे हं 

एषा स्थ । ४ 

( ११४८ ) नडशादादइटच्‌ । 9 । २ । ८८ । ध 

नड (नरकट ) तथा शाद ( षास) शब्दे परे इछच्‌ ( वर ) प्रत्यय हो । नड ` 

` बलनड्‌ ( २६७ )+बलनड़लम^सु-नडल्ःन्नो देश नरक्टसे भरदहै। = 































गण्डौ ताघ्रपणौ नानप्दौ चमप उनी तक्िका वर्मी 
ङयाण्डी मोद जम्ब पम्पा गया उरसा 1 
भष्धग्यायन पष्क वरगु मथुरा ५ ५ 



































हकः] = भाषाटीकासमेता। (३७९) 


( ११४९ ) शिखायां वलच्‌ । 8 । २। ८९॥ 


शिखा शग्दसे परे चार भरथो ( १२३८ । ११३९ 1 ९१४० । ११५९ मेस 
किसी एक अर्थे वच्‌ ( वर्‌ ) पत्यय दो । शिखा+वल~दखावरसु= खाः 
वलः{=शिखावाडा मोर । 





डात चातुर्थिकपरत्यथाः समाप्ताः । 


प = 


( ११५० ) शेषे । ९ । २। ९२ ॥ 


अपत्यादिचतर््यन्तादन्योथेः रेषस्तत्राणादयः स्युः । 
तस्य विकार इत्यतः भाङ्‌ रषाधिकारः। 





पँय अथैके पारभसे चातुरधिकतक जिन अथीका कथन्‌ हं उनसे भिन्न अर्थाका नामं 
शेष है उस्मेभी अण्‌ आदि प्रत्यय हो । चक्षुबा गृद्यते-चाक्षुषम्‌ (१०७० ) 
(सपम्‌) चसे नो माना नाता है (रूपरेग) श्रावणः ( १०७० । २६० ) नोः 
कानत ग्रहण क्षिया नाय शब्दं । ओंपानेषदु‡ पुरूष; उपनिषद्‌ वियति नो जाना 
नाता है । यथा-- ' आला ' इदे पिषः =दाषदाः (९०७० ) खक्तर्बःन्ना 
पत्थर ( चक्ी ) मे पीसा गया है=एत्त्‌ । चतुथः उद्यते चातुरं ( ९०७० )शछचक- ` 
मूचार जो वहन किया लाता है-शकट ( गड ) चतुद्ङयां दश्यते चावुदशं 
(१०७० । २६० ) रक्षः=नो चौदसफे विषय दीखता है=रक्षस । शेषपद्का अधि- ` 
कार ( १९९६ ) सूत्रके पृषेतक हे । 


( ११५१ ) राष्रावारपाराद्खां । ® । २।९३। 
आभ्यां कऋमादह्‌ घणा स्तः शेषे) 


 राष्र (देश) तथा अवारपार ( दोनो किनारे ) इन शब्दासे परे क्रमसे घतथा ख अत्यय 
हँ राष्ट जातादिःनयाष्+व (षज) राष्‌ (२६०)+इय्‌ अ ( १०८७ न्या 
 श्िय+सु=पष्टियः=ने देशम उतन्न इ हो । इत्यादि । अवारपार (ख्‌ 
अ )=अवारपार (२६० )+ईन्‌ अ ( १०८७) अवारपारीनन^सु-अवार- 
पारीणः ( १५७ ननो जरपारमेंइजाहो.  . 
































३८०) कचुंसिद्धान्तक्तैखुदी। [ तद्धिति. 
( ११५२ ) अवारंपाराद्वियदीतादैपि विपृरीतैर्चेति वत 

अवारपारशव्द्के अवयव अवार ओर पार इनका पृथक्‌ ( एक एक करके ) ग्रहण कर 
अथवा उनके कमक उख्टकर पूवको पर ओर परफो पर्वकर दे तोभी उनसेषपे ख 
(4 
अवार+ख ( खञ )=अवं।र^इन्‌अ-अारीन^ह-अवासणः=इसपारका 
पार+ख ( खञ्‌ )=पार+ईैन्‌ अन्पारीनघु-पारीणः=उष्पारका 
पार अबार+ख (खूञज)नपारावार+दन्‌अ-पारद्ारीन+ख=पारावासणः- 
दनं पारक 

र भक्रतिविशेषाद्‌ चादयष्टञटञलन्ताः भत्यया उच्यन्ते तेषां जा- 

तादय थाबश्चकाःसखमथाकेमदयश्च बक््यन्ते । इसपकरणमें पथक्‌ पथक्‌ भकृति- 


असि प्रेष ( ११५१) से लेकर यथुण्युट्‌ ( ११७२) परथन्त नो भत्यब के नति 


₹ तिनके नात ( ११७३ ) आदि अर्थं तथा पातिपदिकके साथ एकार्थीभाव माप्त इई 
विभक्तियाकदी जर्वेगी | | 


(११९५३ ) ्रामाद्यद्जो । 8 ९४ 


याम र्दप् परे य अथवा खम्‌ (ल ) मत्यय ह । मामव भराम्‌ ( २६० )*+प 
=म्राम्ब+स-म्राम्यः। मामन त्राय (२६० )- हन्‌ अ ( १०८७ नप्रामी- 
न्‌+सु-=म्रामाणः ( ९५७ ) जो मावे रहता है 


( ११५४ ) नघादिभ्यो टक्‌ । ४। २। ९७ 
नदी इत्यादि गणके शब्दो प्रे दक्‌ (ठ) प्रत्यय हो नदी+( दअ ) =नादं 
( १०७४ । २६० )+एय ( १०८७ ) अ=नादेय+अमू-नादि म्‌=नदीम जो 
हना जथा नदीति जो जया । मही+ट ( ट )न्माह ( १०७९ । २६० )+ 
एय्‌ ( १०८७ )+अनमहिय+अम्‌=महियम्‌-ष्वीमे नो इभा इत्यदि । बारा. 
णसी"+ट ( ट )=वाराणस्‌+एय 
सेयम्‌ -काशीमें नो इमः इत्यदि. 











४9. 


)+अ=बाराणसेय+अम्‌-शया- 









































षिका, ] | भाषाटीकासमेता। (३८१) 





दक्षिण+त्यनदाक्षिगोत्य+जुनदाश्चिणात्यः क्षिणे नो उसन्न हभ इत्यदि 
पश्चात्‌ त्य-वशना त्य सु- पाश्चात्यः =पाश्चमं उत्पन्च इजा ३०. 
पुरख^त्य पार स्त्य+सु-पारस्त्थः-पूरव न इभा इ° 

( ११९५६ , युप्रागपाडदक्परती चो यत्‌ । ४।२। १०१॥ 

स्‌ ( आकाश्च ) प्राच ( धवे ) अपाच्‌ ( दक्षिण ) उदच्‌ ( उत्तर ) ओर भ्तीच्‌ पचिम इन 
रब्दोसे परे यव्‌ (अज) भरत्ययह्ो। 













| | | दिङ्+यनदिव्य=अम्‌=दिव्यम्‌ । ॥ -स्व्ेभं जौ उत्पन्न हमा टो, 
 भराचू+यनपाच्य+अम्‌-प्राच्यम्‌ न्पूर्ेमेजो उतन्रहइगाहो. | 
` अपाच्+यअषाच्य+अम्‌-अपाच्यम्‌ दक्षिणम गो उत्पत्रहइभाहो. 
उद चू+य-उदीच्य+अम्‌-उदीच्यम्‌ =उत्तस्भ नो उसन्न हृजहो. ` 
 भातचू+यनपरतीच्य+अम्‌=मरतीः च्यर्‌ पधमन नो उन्न इभा हो. 
( १३५७ ) अनब्थयातत्यपु । १०४ ॥ 





ऋ 


( अनेहकवसित्रेभ्य एद ) ध 
अमा ( साथ) इह ( यं) क (कहां ) तथा निनके अन्त भवयव तति ( १२८७} 
१५९२ ) जर हो इन्दी अव्यर्योतत प्रे त्यप्‌ ( व्य ) अत्यय हो ओरोसे नीं । 
 अभमाःत्य+अमात्य^+सु-अनात्यः=साथरहनेवारा-मंभी 
 इदह+त्य-इशत्यनघ्ु-इहत्यः=बो यहां हो. 
 क्र्त्य=कत्य+सुनक्त्यःनक्हां नो हो 
 चतस्^व्यतलस्त्य+सु-ततसश्त्यः=तहाते जो जाया 
 तनत्र^त्य=तन्त्य+सु-लच्रत्यः तशं जोह. 

( ११५८ ) त्यननेश्चवं हति वक्तव्यम्‌ 
नि अव्ययश्े परे स्थिर अर्थे त्यप्‌ (त्य) भत्ययदहो । {ने+त्य नित्यच ` 
 अनेत्यः=नो सब कामे विद्यत्रानं रहै १ क 

(११५९ ) वृदियस्याचामादिस्तदृदम्‌ । १ । १।७३ ॥ 
यस्य ससदायस्याचां मध्ये आददिवृद्धिस्तद्रद्धस॑त्तम्‌ स्याच्‌ । 
मो समुदायके अचोमे आदि अच्‌ वृद्धिसंज्ञक हो तो बह समदाय वृद्सञ्क हो । 

( ११६० ) त्यदादीनि च । १। १। ७४ ॥ 

बृद्धसज्ञानि स्युः 
त्यद्‌ इत्यादि ( १७० ) शब्द्‌ द ( १९५९ ) सेक्ञक हो । 





















































"ॐ 


` (११६१) वृद्धोच्छः।४।२।११४॥ 


ृद्धज्ञक ( ११५९, ११६० ) ब्दसि परे छ मत्यय हे । चाला+छ^काट 
( २६० )+ईय ( १०८७ ) च्ालीय+सन शालीयः = शरम नो हो । तद+छ 
नतद+इंय ( १०८७ ) तदी य~+सु-तदीयःन्तिसक! नो हो 


क. क = 3 3. ज्ञ | ध ^~ ` ; 
( ११६२) वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा क््तव्या॥ 
म्राचक शब्दश आदिमं वृद्धिसंज्ञक अच्‌ होय अथवा न होय तो विकल्ष करके उसकी 
वद्धसन्ञा ह। । 
देवदच+छ "=देदत+इ धभ^देवदत्तीयस=देवश्तीयः देवदत्ता 


५ भ 0\9 0 = 


( ११६३ ) गहादिभ्यश्ं । ४ ।२। १३८ ` 


[थ ५०८ 


गह आदि शग्से पेरे ठ ( ११६१ ) मरत्ययहो गड्‌-+छ ( छञ ) हथ -ग- 
ही य+सु-गदीयः=गुहमे जो हो इत्शदि. 


( ११६४ ) युष्परर्मदोरन्यतरस्यां सन्‌ च 
चाच्छः । पक्लेऽण्‌ 
यष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्द प्रे खश ( स ) प्रत्यय विकल करके हो । चफारसे ऊ 
अत्यय अर्‌ पक्षम जणृनी इ | 
युवयोः युष्माकं वा अयम्‌युष्मद्‌+छ (छरअ ) यष्नद्‌+द्येअन्युष्म- 
दी^+सखु=युष्मदीयः=नो तुम दोरनोका वा तुम सबका हो । 


अस्मद्‌+छ ( छज )=अस्मद्‌+इंयर्अ=अस्मदीयः नो हम दोनोका वाहम्‌ 
सवकाहो। | | 


 युष्मद+ख । अर२द्‌+^व- क 


३८२) ल्ुसिद्धान्तकौमदी। [तद्धिते 
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१ गह, अन्तस्य, सम) विषम, मध्य, ( मध्यन्दिन चरणे ) उत्तम, अङ्ग, वङ्‌, मगध, पपक्ष, अपर- 
पल्ल) मधमा) उत्तमशाख, एकशाखः समानश्च; समात्राम्‌) एक्याम) एकवृश्च, एकपलाश) 












इष्य, इभ्वनोकः) अवस्यन्द्न) कामप्र्थ, खाडायन, किरणे, छव्णणे सौमि, सौगिरि, आपत्‌ 
र्मे सि, आमिति, व्याडि) नि, अआध्याश्ि, आनृक्ंति, शौङ्ग भ 
 वासटाकरि) वास्मीकि, सेमिवृद्धि, आस्त, ओद्गहमानि, एकङन्दपि, दन्ताग्र, ईं, तत्व, ` 
अनन्तर युखपाश्वतश छ पश्च ( जनप ( 








































षिः. 1  भाषादीकासमेता। (इथ्द) ` 


( १३६५ ) तस्मिन्नणि च॑ युष्माकास्मोको । २॥ 
युष्मदस्मदोरेवाक्ादेदे स्तः खनि अणि च। 


सब खम अथवा जण्‌ प्रत्यय परे होय तव युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दको युष्माक 
ध्‌ः=अस्माक भादेश्च अनुक्रमसे है 


6१५12६9 ६१७८५ ® ९५८ 


युष्नाक+ख ( ख्‌ञ )=योष््ौङक ' देनअ=यौष्माकीण-स=यौष्माकीर्णेः 
तुम दोर्नोकावातुम सकानोदहो। | | 
 अस्माक+ख(ख्‌अ)-अस्माक्‌+इय्‌अ-आस्माकीन+सनआस्माकीन 
हम दोनोका वा हम सर्वोका नो हो। इसपकार नब जण्‌ प्रत्यय हज तवन्याष्माकः= 
तुम्‌ दनक तम सबक जाह । अ(श्नाद्{न दम दोनोकावा हम समोका नो ५ | ध 


निष 


 शेएस्पहइर। 


( ११६६ ) तवक ममक विकवचने । ४ ।३।३॥ 


एकाथवाचिनोयुष्मदस्मद्‌स्ववकममका स्तः खलजि अणिच। 
नघ खल्‌ अथवा अण्‌ प्रत्यय परे होय तब एकाथवाचक ( एक वचन ) युष्मद्‌ तथा 
अस्मद्‌ शब्दों के स्थानमें : तवक तथा ममक आदेश अनुकमपे हं 


५०.५५६ २६५ है 


 तवक+त (खञ } तवक्‌ +इन्‌ अन=तावकीन+घु=तावक्मीनः ६ 
 तवक^अ [वंक + अन्तावक -+सुन्तावकः | तस. 
 मनक+ख{ वञ्‌ नान +दन" अ=मामकीननसु-नामकीनः) 


 ममक+अ= नासिक अन्ममक -छु-नाम भेरा. 


छे तु। 
जेष छ प्रत्यय होता है तब नीचे हिखा सूत्र दगता ह । 


( ११६७ ) प्रत्ययोत्तरपरदयोशं । ७ । २। ९८ ॥ 


मपयंन्तयोरेकाथंवाप्चिनोस्त्वमो स्तः प्रत्यये उत्तरषदे च परल; । 
नव कोई भत्यय अथवा उत्तरपद्‌ प्रे हाय तब एकाथवाचक ( एकवचन ) युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ शब्दके मपयन्तको त्र तथा म आदेश अनुक्रमसे ह । ५ 
 युष्मद्‌"+छ=त्व अद्‌+देथं- अत्व इय त्वदीय+सुनत्वद्ियः=तेय- ` 
 अस्मदू+छनम अद्‌+इर्थ" अनम॑द्‌ इेय=मद्ीय+सु-मर्दयः=मेर 


 युष्मद्‌-+पुत्रनत्वअद्‌^पुव्नत्वं र्‌ +पुत्रचत्वत्पुच्र+सुनत्वत्पुत्रः=तेर धृत 


1८ 


अस्मदू+पुत्र= अद+पुत्न=रत्‌ +पु्र=-मत्युव्र+सु=मत्पुतःनमेग पत्र ८ 
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11. 
0 
= # 













































+ ॥ि . {¢ 


घुसिद्धान्तकोणुदी |  [तदित. 


व य व ( ११६८ ) ध्यः 
म्यं रब्द्‌ ङ प्र्‌ म मरत्पयह्‌ा 
मन्य+म=जन्यम+सु-नन्यमः वाका. | निः 
| १ य ) ५...१ 
(११६९ ,) काठट्रच्‌ 
1 कालवाचिभ्यष्ज स्य 
 कार्वाचक शब्दत परे ठन्‌ ( ठ ) त्यय 


\9० {२६० ११९२ अ 


कालेभवम्‌- काल -+ठ ( ठञ ) क्ल ~ 
 कमू=षमयमे नो हे. मासिमवम्‌-मास्र +ठ { द्भ )= पद्ध" +इक्अ= 








॥) 





१५६०१२६० 
मा सिक्लजम्‌- ता सिकमू-महीनेमे नौ हो. सं वम्‌-छंखत्छर+ठ 


क 


र 
( ठञअ ) =खानत्स<+इ कज साबत्छरि क+अम्‌-सांवत्छ। 
जोहो। 


(११७०) अव्ययानां ममत टिकोषः। ` 





दम्‌-=सम्बत्सपमं 





केवर मसंज्ञक ( १२५ ) अन्यथकी चक्रारोपदहो। 
स्यपातग्+ठखार्यमाचरदकअ- कायना तइ क =-हार्थम) लिक 








सायंमातिकः :( स्न जर सवशे नो हो ) पुवः वुनर^ठ=पौनःपु ङ्द 


 अन्मीनः पुन्‌+दद्छ=पौनःपुनिकः=नो वा्वारद्चे। ` 2 
+^ ॑ 9. | ० 

, (११३७१) प्रब्रृष एण्यः ३ । 

` प्राबुष्‌ ( वषोकतु ) शब्दसे परे एष्य प्रत्यय हो | ५ 


भावृष्‌+एण्यनभावृषेण्य^सुनजाच्वेण्यःन्वषौकतुमे जोह. | 
( ११७२ ,) सायाचेरपापरगेऽव्ययेभ्यष्वुश्बुल) 

६  तदच॑।०५।३। २३ 
सायामत्यादन्यश्चतुम्याऽन्ययम्यश्च कालवाचिभ्यष्बुटवुलो ` 
2  -स्तस्ववास्वद्च 
( स्च ) चिरम्‌ ( बहकार ) महे ( दिन पूर्वमाग ) ओर्‌ मगे (धातक 





ह, 

















यारदन्तत्वं निपात्यते ।पराहि प्रगे इन सनेमि 
जाता हे करोर सूत्रम एकारन्तहीका उचारण किया है 7 भा भु ं 
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( ११७३ ) तंच जातः । ४ । ३ । १९ । 
सत्तमीसम्थाजात 


थन जा इस भथमं सपत्यन्तसमथंसे पर जण भादि तथा घ आदि प्रत्य हो 
ड्घ्रे जातः-शनुघ्न+अख्ोध्च 


१ 


=जा किसी दशमे उत्पन्न इभा हयो अवारपारे जात 
१५९१ ›)=जो सआरपारमे उत्पन्न इमा हो । 


( ११७४ ) प्रावृषष्ठप्‌ । 9 २९ 


, “उत्पन्न इजा इस अथमं प्रा्रष्‌ खाब्दसे परे ठप 
\ ११७१ ) का. अपवाद है 


| अदुष्ट ( दठ्अ )=माव्ष्ईङजमाबषिक। सु -भाव्रषिकः-नो ¦ 
ऋतुमे उत्पन इभा हये 


 ( ११७९ ) प्रायभवः । ४।३। ३९ 
तत्रेत्येव। = ` 1 
भायः ( बाह्स्यसे ) होता हो इस अर्थे स्तम्यन्तसमथेसे परे अण्‌ 


, 1 1 बाहल्यन भवातिनसुश्न+अ-सौघ्न ( १०७०। 
भ*=जा बहधा सुप्र दशमे होता हो । 


(ठ) प्रत्ययहो य त्यय एण्य 





॥ 


जो शत्र 
` । इसी प्रकार उत्स भवः-ओत्छः-नो हो । राष्टिय=जो 
सी देरमे हो 


( ३१८९ ) दि्गदि 


( ११८० ) शरीरावयवा 
इभा इस अथमे सप्तम्यन्त रारीरके अवयववा चक रष्दोकति परे यत्‌ 
भ्रवभ-दन्त-य-दन्त्‌ ( २६० यदन्त्यं म-दुन्त्थ 
इसी प्रकार कण्डयम-जो क्ण्ट्मे हो 
मादेष्ठभिष्यते=माप्यकार कहते ह कि मव अथे अध्यास्‌ इः 


परे हो । यथा-अध्यात्मं भवम्‌-अध्यात्म+ठ~आाध्यात्म्‌ 
२६० +इव अ ( ११०२ ,-जाध्यात्मकन+जम्‌-ञाध्याति 


अथवा कित्‌ प्रस्य परे हए सन्ते अनुरतिक आदि शब्दम धूमे तथा उत्तर 





आहृतिगण है । 
१ 


११८२ ) जिह मूला ङ्यलेश्छंः । 9 । ३ ¦ ६२ 
. वहां हो ) इस अथमे जिह्वामूल आर अङ्गुठि-सततम्यन्तशन्पते परे | 
£ । 'जह्वामूट भवम्‌-जिद्वामूल ( २६० )+ईैय्‌अ ( १०८७ )=डि 
हवामूलीय+अम्‌ ( १५४ )-जिहयामूरछीयम्‌-निदागूलमे होनेवाटा १ इसी प 
ङ्‌शल्य 7 भवम्‌-अङ्गुली+छ-अदशयुलीयम्‌-मड्गुटीमे जो हो 
(३१८३ ) कगान्तां्ं । 2 । ३ । ६; 
जिनका अन्त अवयवे वगैशाब्द हो उन सतम्यन्त समर्थोतन पर श्तत् 
इस अथेमे छ प्रत्य हो । ` 4 
कवी भवम्‌-कवगे+छ=कवर्भयम्‌ ( १०८७ २६० )=कवगमें होनेवाखा । 
, (११८४ ) ततं आगतः! 9 । ३।, 4 
तत भागतः ( तहे आया } इस अथे पचम्यन्त शब्दत परे मण आदि प्रत्ययं 
 श्रघ्राद्‌ आगतः-स्रोघ्नः ( १०७० ¦ २६० ` -घुत्र देर याहो |. 


| ११८ ) ठगायस्थानेभ्यः ¦! ९ । ३ । ७4 ॥ 
तत भगत्‌; इस जथमे राजाके कर ठेनेके स्थानके वाचक पंचम्यन्त शब्दत परे ठक 


(2) परत्य हो । शुल्कशालाया आमतः-शैल्कशालि 
२६० ;=जो ञ्च्करारपि आया ह्ये 


दके ्रृत्तिनि जीर भिस शब्द प्रडृत्तिनिमित्भ 
सम्बन्ध हो वे शब्द्‌ क्रमसे विया ओर योनिसम्बन्धवाठे कये । विया ञ्‌ 


(1 बहते भावा ) इस अर्मे बुन्‌ (वु) पर 
गतः=उपाध्याय+बु-ओपाध्याय ( १०७० । 











ध 





















समात्‌ आगतम्‌-सम+रूप्य-समरूप्य+अम्‌-समरूप्यंम्‌ । पक्षे गहह- - 
त्वाच्छः=पक्षमे ' गहादिभ्यश्च करके छप्रत्ययह्येताहे। ८ ५ 








षमादागतम्‌=विषम्‌+रूप्यविषमरूप्य+अमू्‌= )} विषम हेते जो प 
प्यम्‌ विषम+छ ' -विषम्‌+ईैयं-विषः 


५४ 











देवदत्तात्‌ आगतम -देवदत्त+रूप्य-देवदतशूप्य~+ 


9 १6५०९०४ 


 देवदत्त+अ-दंवद्‌ च्‌ +अ-दवदत्त+अम-दैवदत्तम्‌-देवदत्तसे जो आया हो 
९ ` (११८८ ) मयट्‌ च॑ । ।३।८२ 





हे तथा सनुष्यवाचक्‌ पञ्चम्यन्त श्दोसे परे “र्तः जागतः” 


करः 


इस अथमे मयट्‌ ( मय ) 








। | सम+मय-सममय-+अम-सममर्थभ-सम दैवे जो आयाहो{ 


।  देवदत्त+मय~देवदत्तमय+अम=देवदत्तमयम्‌=देवदत्तसे जो जाया हो । ` 
= क्छि° ॑ | 





मै 

















( ८ | १ ( ह १ ८९ ) प्रभव \ ! । 
| ५: ४ ( प्रम्ब्रति ( ध हेही प्रकादित हता है पञ्चम्यन्त ङब्दये परे | अग्‌ आदि 


 _ दिमवतः भभवत्ति-हिमवत+अ-हे्म्वत्‌+ई “"=हैमवत्ती गंगा=दिमाच्य 





सेजोप्रकारितहो(गंगा)। 1 





) इप्त अथेमे द्वितीयान्त शब्दस परे अण्‌ आदि प्रत्यय ह 
दूतवाचक होय तो 
जो सुप्र देको जाता है 






पसा माग अथवा 





नमयन्ति ००७०१४१ 


 अ्न्थवाचक खब्द्‌ हो तो किसी विषधका व्रसङ्क ठेकर किया गया हो इस अथेमे द्विती- ` 
` यान्तसे परे जण्‌ आदि प्रत्यय हों । शारीरकमधिक्त्य : कृतो अन्थः-शारीरका 
छ-शारीरच्छ्‌+देयञ ८ १०८७ ` शारीरकीयतसु-शरीरकीयः नो मन्थ. - 
स्मात्माका विषय ठेकर बनाया गया है | ^ 
सोऽस्यं निवासं: । ७ ।३। ८९। 
वह्‌ इक्तका निवास्तस्थान है इस अथेमे प्रथमान्तसे परे अण आदि प्रत्यय हं 
नि काली ऽस्य--श्रोघ्रः-लप्देरमे जिसका निवास 


( ११९४ ) तेन प्रोक्तम्‌ । ® ¦ ३। १०१ ॥ 


 =पाणिनि+छ=पाणिन्‌ ( २१०; + देख £ १०८७ ) फाणिनीय+ न = : 
 पाणिनीयसू-पाणिनिते कहा इभा ( व्याकरण शच्च ) । 

( ११९०९ ) तस्येदम्‌ । ४ । ३। १२० ॥ 

उस्रा यह € इस अथमे प्ठबन्तस्े परे अण्‌ आदि प्रत्य हो । उपगोः इदम्‌डपग 

अ-~अापगव्‌ ( १०७० । १०७९ । २९ ) अण्‌-अओपगव+अम्‌-ओपगवम्‌ ` 


५. { १५४ ) उपगुका जो होय ॥ 


॥ इति रौषिक्प्रकरणं समाप्तम्‌. 


( ११९६ ) तस्यं विकारः । ४ । ३ । १३४ । 


विकार भथेमे षषठवन्तसे परे अण॒ जादि भ्र्यय हो । विकार अर्थात्‌ प्रकृतिका रूपान्तर 


` से दूसका दहो । अश्मनो विकारःअश्मन्‌+अ (अण्‌ )- 


( ११९७ ) अश्मनो विकर टिलोपो वक्तव्यः ॥ 
विकाराथके प्रत्यय परे इए सन्ते अद्मन्‌ शब्दको टिका छोप कहना । 


1 मराश्म ( १११०. षु--अआाश्म;--पव्यरका विक्र । भस्म अन्‌+ दर ८ 
` भसक्कर अन्‌क्रा छप प्राप्त इजा परन्तु ( १०९.९. ) से उसका प्रतिप्रसव इ 
























सवय तथा पिकेन सथैमे जीवघासे, ओौषधि लौर श्ाडवाचक षष्ठयन्त चन्दे परे जु 


२९० ) पीपलकः 
जाय सो जौषधी है, गें मादि | 
९९) मयङ्तयोभाषायोमभक््याच्छदनंयं 


भकृतिमाक्ान्मयडा 
रथम विकार | 


















पत्थरका 
¡ प्रत्थरका अवयव. | 
अभाव क्य कहा ए उत्तर~' 




















यं वृद्धशयदिभ्यं 


११९९ ) खन्द परे तथा दार मादि ( दार, दमं 


५ 





४ 





क तद्वहतपीत्यतः भाक्‌ | क 
इस सूते प्रार॑भकर ( १२१८ ) सके परवैतक ठकू प्रत्ययका अधिकार कियाजाता हे । १ 


उस करके चेरत है, खोदता हे, जीतता है अथवा जो व जर्थोमिं 
च्रतीयान्तसै परे ठक्‌ (ठ ; प्रत्यय हो ¦ अक्ष क्षु ( १०८४.२६० +इष्छ अः 
{११०२ ) आक्षिक+अम्‌-आश्चिकम्‌ । पछोसे जो खेखता हे, खोदता है, जीततः 
बा जो वस्तु जीती गई | 


( १२०५ ) संस्कृतम 


जिसकरके संस्कार किया गया इस अथेमे तुतीयान्तसे परे सक्‌ ( १२०३ प्रत्यय 


दध्ना संस्छ्रसम्‌-दाधिकम्‌ ( १०७४,११०२, २६० }=ददीसे जिसका संस्कार 
किया हो, बडे फुरीरी मादि ! मरिच+ठ=मारिचिकसु--सिस्चसे जिसका संस्कार किया ` 
गयादौ 













































उससे मिलायागया इस अथे ततीया- परे दश्च प्रत्यय हो र दध्ना सशष्ः- । 
` शवक ११०२॥। १०७४ । २६० ेन्दहीक्रेजोमिकायागया। ` 
~ 
(१२०९) उन्छति।९।४।३२॥ 





< लि | बीनता है इस अर्थमे द्वितीयान्तसे परे ठक्‌ ( १२९०३ ) प्रत्यय हो | (३ 
तिन बाद्‌ारकः ( १०७४ । ११०४ । २१० `=जो बेर बीनताहै। 
क्ि० ॥ि | 


(१२१० )रक्षति।४।४।३३॥ 





























_ रक्षण कतार इस अथे द्वितीयान्ते परे ठ प्रय हो । समाजं रक्षति-तामा- 

जकः 4 १०७४ । ११०२ । २६० नो समाजकी खश्चा करताहै | 1 

| ८ ४ 1 चि ` . (1 4 | 
(1 (१११) शब्दद्दुरं करोति । ४ । ९ । ३४ । ४ 
शब्द करता तथा द्र करता है इस अथे द्वितीयान्ते परे ठक प्रत्यय हो 





© 





शब्दं करोति-शाब्दिकः ( १०७४ । ११०२ । २१० ) जो चन्द्‌ करता है । ` 
। द्रं करोतिदारिकः ( १०५७४ । ११०२ । २९० `=मेढक जो करता है 
| | प्दीकषी। ` छ 








^. : ˆ १२ ) घमं चरति ।  । ४।९१। | 
 धमाचरण कर्ता इस अथे द्वितीयान्त धमे शब्दसे परे ठक्‌ प्रत्यय हो धर्मम्‌ आच- 
रतिनधार्भिकः ( १०७४ । ११०२। २६. (यमाचरण जो करताहै।॥ = 
. (१२१३) अधमाचचेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
 _ मघमेका आचरण करताहै इस अथमेमी दवितीयान्तर्मधर्श्दते परे ठक प्रत्ययहो 
1*०४। (१०६। २६० तवर 


























त 1 1, 


( म॒ )+ठ~धान्‌- 
धलुषधारी । 


स्वमाववाचक अथे प्रथमान्त चन्दो परे ठक्‌ ( १९०३ ) प्रत्यय हो 
अपूपभक्षणं शीलमस्यआपूपिकः ( १०७४ । ११०२ । २६० 
खानेका जिसका स्वमाव है । 
[१ 

( १२१७ ) निकटे वसति । ९।४।७३॥ 
निकट रहता है इस अथमें सप्तम्यन्त निकट शब्दे परे ठक्‌ प्रत्यय हो | निकटे कहि 
ट+ट~नैकट्‌ ( १०७४ । २६० )+इक अ ( ११०२) 
हि भिक्ष )=जो निकट वसता हो भिखारी ॥ 

इति सगधिकारः ॥ 


( १२१८ ) प्राग्ितांत्‌ । 9 1 9 । ७ 
तस्मे दितमित्थतः भ्राग्‌ यद्‌ 
इस सूत्रे प्रारंभ कर ( १२२७ ) के प्रवे तक यत्‌ प्रव्ययका अधिकार जाता है 
| क्रि १ 00 

(१२१९ ) तद्वहति रथयुगप्रासंगम्‌ । ४।४।७६॥ ८ 
 तिसको ठेजाता है इस अर्थे रथ युग जीर प्रासेग इन तीन द्वितीयान्त शब्दत प्र यत्‌ 
६ १२१८ ) प्रत्यय ह । रथं बहति~रथ+य~र्थ( २९० )+य~रथ्य + 
रथ जो ठेजाय, इसीप्रकार युग्यः-चभा जो ठेजाय प्रास 
विशेष ) ठेजाय । 


|| 9 
1 ~ हि चेति दीघ घरि। 1 
| तिक्तको ठेजाता है रसं अथमे द्वितीयान्त धुर्‌ राब्दसे परे यत्‌ जथत्रा दक्‌ 





२, 


 प्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसंमितेषं । 
नौ ( नाव ), वयम्‌ ˆ उमर ), धर्म ( धमै ), विष ( जहर ), मू 
खरीदा जाय ,, सीता ( हल्का एक ), तखा ( तराज्‌ ) यह शष्द्‌ तृतीयान्त हो 
परे यत्‌ प्रयय हो जो शब्द सिद्ध छ उनके अथ यही होय तोता ८ ं 
योग्य ह्ये अर्थात्‌ जल }. तव्य ८ सदृशा ), प्राप्य होनेयं 
 बोन्य }, आनाम्य ( जो केके योग्य हो }, सम ( समान ), 
संमित ८ जो तौलागया ) । ( उदा. ) नावा तार्यम्‌-नौ-+य= 


नाव्य+अस्न-नाव्थम्‌ ( १९४ ) जलजो नौकापते तरते योग्य हो | 
वंयस्य-जवस्थामे जो तुल्य हो- मिः यमण प्तप्यस्धरस्यम्‌ 

करने योग्य।विषेण वध्यः=विष्यः=विषसे जो मारडाकनैयोग्य मूलेन आनाम्यम्‌ 
भूस्यम्‌=जडपे जो ्यकाने योग्य हो । मूलेन समः-सस्यः-मोर लीडर व्ह्तक्े नो 
समान दाम हो । सीतया समितस्‌-सीत्यम्‌ ( २६०) (क्षेत्रम्‌ ), हल्के परते 
जो समान किया हो ( देत ) । तुलया संमितम्‌-ठल्यम्‌-तराज॒ते जो तोडा गयां 
हो अर्थात्‌ सद्दा! = ` ५ 


( १२२२ ) तथं साधु 9 । ९८ 


पण जथमे सप्नयन्तसे परे यत्‌ प्रत्यय दो।सामन्ु+साधुः-सामन्‌+- 
साभन्यः-सामवेदमे जो निपुण हो कर्मन्‌+य~ कर्मं 


( २९० रन्श्खमेजो निपुण द्ये 





तेन ऋतम प्राङ्क ॐछोऽधिक्छियल्े । 
` इस सूत्रसे प्रारम्भ कर ˆ तेन क्रीतम्‌ ` ( १२६३२ ) से प्रहे 
 जाताहै। ` ५. 


1, 


शङ्कव हतस्‌ -शङ्ङक+य-शङ्के - 
शङ्क (३१ , +य~शङ्कल्य+अम्‌=शङ्कन्यम्‌ ( १९४ ) च्छुक जो हित- ` 
कारक हौ ( वह छ्कड़ी जिससे शुः वनसदे , । गवे हितम-गो-+य-गव्‌ (३१ + 
 य~गनव्य+अमू-गव्यम्‌-गायका जो दितकारक हो. ' तेन कीतम्‌ ` इदे पर्दी इस 


(१२२५) का विषय जानो | 


( १२२६ } लायि नभंच 


नामि ( पदहियेक बेटनक्ता छिद्र ) शब्दको नभ अदेश हो । ८ ११२९ ) मे देसा कहना 
चाहिये । यथा-नानि-+य-नभ--य-नभ्‌ ( २६० )-+य+स-नभ्यः (अक्षः) =नामि 
। का हितकारक रथचक्रे प्रवे कसेकी घुरी । नभ्यम्‌ २६० ) ( अभ्ननस्र ) जजन । 


५ 


्न्तसे परे छ प्रयय हो । वत्सेभ्यो हितः=वत्स+ छ 













































(१२२८) शरीरावयवाबतं । ५ । १।६ 





1 शरीरके भवथववाचक चतुध्यन्त रब्दते हितकारक अर्थे यत्‌ प्रत्यय हो 4 - दन्तेभ्यौं 
0 तम्‌-इन्त++य+अम्‌-दन्त्यम्‌ ( २९० ) दांतका जो हितकारक हों एट-+अ~+ 


 अम्‌-कण्ड्यम्‌-जो कण्ठका हितकारक हो । नस्‌+य+अम्‌-नस्यम्‌-जो नाकको हिद- 
कारक हो, 1 

















१२२९ ) आत्मन्विश्वजनमोगोत्तरपदात्‌ खः ।५९॥ 





हितकारक भरम आत्मन्‌ तथा विश्वजन श्दोते परे तथा भोग जि्तका. उत्तरपद हो 


रसे उब्द्से परे ख प्रत्यय हो । आत्मने हितम्‌-जात्मन्‌+इन्‌ ( ९८० ) से मस- 
ज्ञकका छोप प्राप्त इमा । क 0 






















(१९३० ) आत्मा्वानौ से) 8।४। १६९॥ ` 
4 ` - चतौ खे परक्कत्या सः क 1 
ध । जब ख प्रत्यय परे होय तो मात्मन्‌ ( आत्मा )} ओर अ वन्‌ ( मागे ) इन दो श्चन्दे 





॥ । » का गहतिभाव हौ । आत्मनू+ईन्‌ अ ( १०८७ ) +अम्‌-आत्मनी नम्‌=जो 



































| अपने निमित्त हितकारक हो । इसीप्रकार वि्वज्नी नम्‌-जो सव छोकोँका हितकारक हो ( 
भातुभोगीणः-माताके सुखके निमित्त जो हितकारक हो ० 
४ र 1 ४ 1  ॥ इति छयतोः पूर्णोऽवधिः ॥ 1 
| . तद्धित छ ८ १२९४) तथा यत्‌ ( १२ २९ ) विधिप्रकरण समाप्त ॥ ` 

















` (१२३१ ) प्राग्वेषठन्‌ । ५। 
तेन वुल्थमिमि वति वक्ष्याति, ततः भा 









(५११) ४१) सवभूमिप्रथिवीभ्यामणव्जीस्तः। ` 
ईश्वर अथवा धनी इस अथेमे स्वभूमि ओर प्रथिवी इन षष्ठयन्त ग्रातिपदिकेति परे अण्‌ 
` सथा अञुप्रत्यय अनुक्रम हँ 
सवेभूमेः ईश्वरः-स्वेभूभि-+अ-सावेभोभं 
 सार्वभौमः-सव धरतीका ईश्वर 
 प्रथिव्याः हइश्वरमन्ण 
पथिवीका घनी | 


ते्िशच्त्वारिंशत्पञ्चाशत्षषठिः 


तिशतम्‌ । «९ । 9 । ९९ 
एते रुटिशब्डा निपात्यन्ते । (1 
- पङ्क्ति ( दश्वा एक जतिका छन्द ), विति ( बीस ), ल्िरत्‌ ( तीस ›, चत्वारिंशत्‌ 
: ८ चालीस ). पंचाशत्‌ ( पच्चास ), षष्टि ( साठ ), सप्तति ( सत्तर ), अरीति ८ अस्सी ), 
नवति ( नन्वे ; ओर शत ८ सौ ) यह रूढिशब्द निपात किये ४ 
( १२३५ ) तदहति । «।३।६३ ॥ 
लब्छुं योग्यो भवतीत्य दितीयान्ताद्जादयः स्युः । 
| छम करनेके योग्य है इस अथ॑मे द्वितीयान्ते परे टम्‌ ( १२६३१ } आदि प्रस्यय ह| 
` शतच्छनमहं ति शतच्छन+ट~श्ेतच्छच्च ( १०७० । २६० )+इक्‌ अ 
8 विक~+सख-श्वैदच्छबिक्छ-जो सेते योग्य हो | 


यो यत्‌ ¦ 4 । १।६६॥ 
दण्ड जादि शब्दोसे परे योग्य है इस अथेमे यत्‌ प्रत्यय हो । दण्डमहति-दण्ड+य-= ` ` ॥ 
दण्ड्‌ ( २६० )+य~दण्डच+सु-दण्डचः=दण्ड पाने योग्य जो हो । अर्ये ` 
सेके योग्य हो । वध्यः=नो वधक योग्यहो।! ` ` (4 





















दन्‌ ( १०७० । २५३ )4इक््‌ ( ११०२) अनआद्विक+अम्‌= 
एके दिन करे जो निष्यन् हो-नित्यकम । इस स्थानमे (९८० ) से मसञक ` 
























आ क्योकि अहरष्टलौरेव' यह नियम सत्र बाधस्ताहै। ` 
4 ०  ॥ इति टच्गेऽवधिः॥ 1 
८ ) तेनं 4. १३९.॥.. ~ 



















५५ 





तुल्य अध्ययन करता है | 9 1. 






चक्रिया चेदिति क्वि १ जिससे धमकी तुलना करे षह क्रिया हो इसके कहनेका क्या 
कारणं £ ( उत्तर ` शणलस्ये मा भूत्‌ । जव गुणे तुरना कूरे 
गे । पुत्रेण ठुल्यः स्थूलः=पुत्रके समान मोटा ¦ 







प्रत्यय हो ( १२६८ 
मथ्॒रायाम्‌ इव=मथुरा+वद~मथ॒राबद्‌ 
८ है वैसी सघ्ठमे मीहे 


















 भकरृतिजन्यवबोधे भरकारो भावः त्वान्तं ्गीबम्‌ । 








माव अथेमे ष्ठमन्त से परे त्र अथवा तठ्‌ ( त ) प्रत्यय हो । प्रि अथी चट 
आदि श्दोसे घडा वञ्च आदिक ज्ञान हनेमे घटल आदि धमै जो विक्ेषणद्प पे प्रत 


) 
॥ ) 
















कुलक 


४ 


यह करित्व सौर तङ प्रत्यक बाधक जो सपाद प्रयय है उन अपवादक प्रत्ययश्च साथ. 
य ग्यवहारमे आवें, जराय यह्‌ कि इनका ओर इनके वाघक्ष प्रत्यर्योका मी व्यवहार 


त्वि+अम्‌-दलतत्वम्‌ ह वि 
रतश -ल्ीता [ लीका घम । 
पुरुषत्व ओरं 


स+ त्व=पुसत्व+अम्‌ पत्वम्‌ ॥ को मीः 


पुस्त पुंस्ता 
( १२४२ ,) पृथ्वादिभ्य इः 
वाववनमणाडिखमावेशाथस्‌ 


। पर्थुं जादि षष्ठयन्त प्रातिपदिके परे माव अथेमे इमनिच्‌ ( इमन्‌ ) प्रत्यय विकस्प करक 
। हो | विकद्प कहनेका कारण यह कि पक्षम अग आदि प्रत्ययमपि हों 


~ ग 
१२७३ ) र ऋतो इलदिख्वो :। & । ४ । १६१॥ 
हलादेखवोककारस्प रः स्यात्‌ इष्टेमेयस्स परतः । = 
ड जित्तके प्रमेहो देते र्षु ८४८६९ ) करते परे इन्‌ इमन्‌ श््यस आदि प्रत्यय हो तो 
ऋवे र हो| 


( १२४९ ) द: ¦ & । 8 । १५९ 
भस्य टेलोष इद्मेयस्सु । 




















`  रगबाचक तथा दढ आादिगणके षष्ठयन्त राब्दोसि परे माव अथेमे ष्यल्‌ ( य ) प्रत्यय 


सूम चकार है इससे "ईष॑निच्‌ मीहो देसाजानना | = - ` 














2८:8 अ । यशो +य~शौक्ल्य+अम्‌-शो | 2 नुक ` ^ ध 
4. छ | > र्वेतता-सपे 
शङ्+दमन्‌-शुदधिमन्‌+सखन्शुञ्छिमा २. 


टट+य-दाटचम्‌ । इट +ईमन्‌-द्रटिमा ( १२४३) १२४४ )न्च्ता\ 











तज 














( १२४६ , शुणवच 
| शणवाचक जो ्टव्त शब्दोपि परे कर्म अथे 
 भ्यञ्‌ (य) सूत्रम चकार है इससे माव ( १२४० ) जथमे मी ष्यञ्‌ हो सा जानना 1. 


जड+यजी&+य-जाड } मूखेताकामब ` 


८. ड 2६० | ४ 


 मूट~+यमोट +यमौटच-+अम्‌-मौटचम्‌ | अथवाकम। 




















ब्राह्यण+यतद्ण+य+नाद्यण्य+अम्‌-त्राह्यण्यम्‌-जाखणका भाव {ब्राह्मण 





८५ 1 (१२७७ ) सख्युयैः । 4 । १।१२६॥ 
माव त्था कमे अथेमे षष्ठवन्त सखि उब्दसे परे य प्रत्यय हो । खद्युभ्मवः कमं षा 
सखि+य~सख्‌ ( २६० )+य~सख्य+अम्‌-सख्यमु=मित्रताका माव वा कर्म । ` 









=सेमीिद+यसैनापत्य+अभ-सनापत्यम्‌-तेनापति 


। एव-पुरोहित+य पौरी 
॥ इति नयुल्लमोरधिकारः ॥ 


जिस खेमं धान्य उत्पन्न होता हो उसके वाचक ८ घान्यार्थं ) षष्ठयन्त प्रातिपदिके 


ख ) ग्त्यय शे । भवत्यस्मिन्निति भवनम्‌, सुद्रानां भवनं क्षेनमसुद+ 
= ` +ईन्‌ अ १०८७ .=महद्रि( १०७० । २६० ; +ईन-माद्वीन^+जम 
द्री नम्‌ जिसमे मूर उप्यन्न हो रेखा खेत । | 


{प 























धमे यह शब्द्‌ निपातन किय। दै द्यस्‌ को हिङ्गु भदेश 
लौर विकार र्मे खम्‌ प्तय कर नपात्‌ किया दे । जो दहा जाय उसे दोह (दूष ) इते 
यङ्गवीन ( मक्खन } कहाताहै 











सको उत्पन्न इजा सल अथे तारका # आदि प्रथमान्त शदे परे इतच्‌ (इत) प्रस्यय ५ 
रकाः सजाता अस्तार आ~+इततारड्‌ ( २६० ,+इत+अम= = 
( नभः )=तारे जिम उत्पन्न इ९ ह रेता ( अकार ) ¦ पण्डा संजाता 
पण्ड ८ २६० )+इत+खु=पाण्डितः- जिते सत्य असत्यके वियेककर बुद्धि उस्पच 


आक्तिगणोयम्‌ । यह ाकृतिगण है 


(१२५९ ) प्रमाणे द्रयसनदघ्रनमांर 
 तदस्येत्यलुवतैते। 
प्रमाण अर्मे प्रथमान्त प्रातिपदि 
-मात्रच॒ (मात्र ) प्रत्यय हो । 

उरः भमाणमस्य~उरू+द्यस+अम्‌-ऊरूद्यसम्‌ 


9 7 ११... १? | ङ~दघ् +-अम्‌-ऊरूद्ध्रम्‌ 
उरखू+मात्र +अम्‌-रूमातम्‌ | ` 




















४. 











































्ी। 
< 
= 
= 
(न 
| 
4, । 
= 
५ 












( १२५५.) यत्तदेतेभ्यः पारे्माणि वतप । ५।२।३९॥ 
पारमाणरूप अथेमे यदू तट्‌ एतद्‌ इन प्रथमान्तरार्न्दोपति परे वतुप्‌ ( वत्‌ ६) तं | 


ययद्‌+वत्‌+सुथौ बी ~= जो परिमाण है जिसक्ना ( 


ॐ.9.9 २६६ 3१६६४ १९.५४ 


=तद्‌+वत्‌+सु-तीर्वा न्‌ = ` वह परिमाण ह जिसका ( तितना 


परिमाणमस्य~एतद्‌+वत+सु तवन = यह परिमाण दै 
























१. प बक्छारस्य वश्च । 
९९ राब्द्से परे वतुप्‌ ८ वद्‌ ) प्रयय हयो ओौर बकार 


+त । इदम्‌+वत्‌-किम्‌+व । इदम्‌+घ ( १०८७ )- 

(३२५५ ) ईइदंकिमोरीशेकी । 8 
 इरृदशवठ॒षु इदम्‌ ईश, किमः 
वत्‌ प्रत्यय परे रहते इदम्‌ शब्दको ईशा ८ ई 


अवयव अथमे संख्यावाचक प्रथमान्त प्रातिपदिके परे तयप्‌ ८ तय › प्रव्यय हो पश्च 
वयवा यस्य-~पश्च+तय+अम्‌-पश्चतयम्‌ (२०० ) जिसके पांच अवय हों 


( १२५७ ) द्वि्िभ्यौं तयस्यांयञ्ां 1 4 । २ । ४३ 


५ \ 


दवि तथा त्रि इन प्रथमान्त प्रातिपदिकोति परे तयप्‌ ( १२९६ ) प्रस्य को 
करके अयच ( भय › आदेरा हो । (त ५.1 


द्वि+अथ+अम्‌ दयम्‌ ( अथवा ) द्वि+तय+अम्‌-द्वितयम्‌=नो 


तरि+अजय+अम्‌ यम्‌ ( अथवा ) तरि+तय+अमू-तरितयम्‌ जिनके तीन अब~ 
यवरहो ५ ५ ए 


( ५२५८) ईडत नतय ।९। २। ७२॥ 





रसा क्यों कहा | ट 
न्तन कुमे त) 
यथा-विंशतेः पूरणः विंशति+अ ( १२५९ इट्‌ )- ` 
विरतेडति 


नेसे मटका जागम नरी 
षु कादशः--याः 
सपे मदुन हा) 


६२ ) षट्‌्कतिकतिपय 


१ ५ र ¦ न स-व ७८ | पह सस्यास् पूरण कुरनेधाख 
‡=कौनसा ॥ | कातपयशष्द 4 4 





+तीय~त्‌ ऋ~तीय-( २८२ 
तीसरा } 


स अथे श्रोत्रियन्‌ इल्द निपातित है मथीत्‌ 


त्र भदेश निपाता जता है । छन्डस्‌+ न ~) 


५५५ 


सथेमे इनि प्रत्यय हो 





१९७ ¦ २६ ) जिसके वा जिसमें गाय दै 
२७० ) तसौ मत्वे 
न्तसान्तौ भस्त 


` (१२७१ ) युणवच 


माष्यकार पतज्जलिके मतमे गुणवाचक शब्दोक्ते परे मतुप्‌ 


यतरस्यांम्‌ 


स्थित जो 
परे मतुप्‌ ( १२६९. ) के अर्थम छच्‌ ( प्रत्यय } विकषदप करके हो 
मोठी ) यह अवयव ख्पसे स्थित पदार्थं ह ओर आकारान्त है तव 
चुडा+मत्‌ ˆ १२६९ ,+ सुचः 





र 


इकच्‌ अलुक्रमते मतुप्‌ ( १२६९. ) प्रव्ययके अथमे हो 
दभ्य; शः । रोमन्‌ मादिशब्दोपते च्च प्रत्यय हता है | 


(न 
1 


भया-कलोमन्‌ + श सलोमशः 1.1" जिर शीसे बडूत बाल ह 
भयवा-लोमन्‌+ मत्‌ ~+सु-लोमवान्‌ 1 
नः । पामन्‌ आदि शब्दोते न प्रत्यय होता दै । 


| 1पन्‌+न+खु-वामनः जिसको त ९ । ६ 
( १२७४ ) अङ्गात्कल्याप् 


प्रथमान्त अङ्ग शब्दसे परे कल्याणरूप अर्थे य° प्रत्यय हौ 


५.1 १२७५ ) लक्ष्म्या अच्च 
म्रथमान्त छक्ष्मी चब्दपे परे कल्याणरूप अर्थम न प्रत्यय हो 
म+न+ सुलक्ष्मणः ( १९७ )=कल्याणयुक्त । 


[0 


दिभ्य इत्यच्‌ । पिच्छ आदि इन्दति परे विक्रय करके इल्च ८ १२७६ १ 


4 


श्रव्यय मतुप्‌ प्रत्ययके अर्थम हो 
मांड दही आदि ( चिकनी वस्तु | 


दुन्तं उन्नत उरच्‌ । «^ । २। ३०६ 


अथे प्रथमान्त दन्त शब्दस परे उव्‌ प्रत्यय हो| ` 
अस्यनदन्त + दन्दर=जम दत ऊच सं 1 





दण्डइक ( ११०२ ) ( ठन्‌ 
(१२८१ ) वी 
आदि शब्दो परे इनि 


#-जिसमे चावल 





तरीही (११ २) (उन्‌)+उ~बीदिकः 





पर धु र्वं ५१५. २९७० 


^>» १५. ९9 


९७ | २०० } लि्मे वोख्नेकी कुरव्ता ह्ये । 


६ 


 _ ( १२, दिभ्योऽच्‌ । | १२ 
अरस--मादि प्रातिपदिके परे अच्च ८ म ; प्रत्यय हो । अशस्य ठि वे्यते=ञ 
=-अशसः-जिे बवासरक्रा येग हो । अकतिगणोऽयमर=यट यङ 





+ 


किमः कः स्यात्तादौ दादौ च विभक्तो परतः । 


हो ¶ह जव परे रहे तत्र किम्‌ . शब्ध्को कु 
हो । किमू+तस्‌ ( १२८७ )-कु+तस-ङुतः 
( १७६ ) कस्माद्‌ ८ २९७ ) कहासे 


९ 
\ 


प्राग्दिशीये प्रे ¦ 
प्रथय परे हृए्‌ सन्ते इदम्‌ सर्वैनामको इ ८ इड 


 भाग्दिशीये 
प्राम़्दिशीय प्रत्यय ( १२८ ^ परे इर सन्ते एतद्‌ सषैनामको अन्‌ अदेश हौ 


समस्त पदको आदेश इभा 

एतद्‌+तं १११ इसे 
अदस +तस-अ्+तस्‌-अमुतः ८ १२४ 1 १११ }=उसप 
यत्‌ ˆ ““+तस्‌=यंतंः ` -जिसपे ४ 

त~तपै+तंतः -तिससे 

पिबतं : =बहतोति । 1 
„ द्ास्याम्‌-( १२८६ ) का प्रत्यय द्वि-भादि सथैनामक्ते प 
-+भ्यामनदाभ्यामृन्योते। ` 





बहु+त= वहु बहतोमे । 
( ३२९३ ) इदमो ईइ 


= ".कह्ोऽप्ौद्‌ः। 5 
सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्दसे परे त्रट्‌ ( १२९२ ` प्रव्ययको वाध कर्‌ विभक्तिसंज्ञकर “ह! प्रत्यय 
करप करके हो | । 1 

+-ट्‌-इ ८ १२८९ )-+ह-इह-इहां । ` 

( १२९४ ) किमोऽत्‌ १२ 
वाग्रहणमपद्कष्यते । सत्तम्यन्तात्किमोऽद्वा स्यात, पक्षे चट । 
पम्यन्त किम्‌-शब्दसे परे विभक्तिसंज्ञकं अत्‌ ( अ ) प्रस्यय विकट्प करके हो 


( १२९५ ) क्रति 


५५ किमः कदेशः स्यादति) 
अत्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते किम-सब्दको क अदेरा हो । क्+अ~क्त 
अथवा )-कुत्र ( १२९२ } १२८८ `का । 


© 


१२९६ ) इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । ५ । ३! १४। 


मीसप्तमीतरविभक्त्यन्तादपि तसिलादयो दश्यन्ते । 








(नम [नखः 
इसी प्रकार-~अाथु 


यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः स्व! 


सवै ( सव ), एक ( १ ), अन्य ( मिन ), किम्‌ 
स्यन्त प्रातिपदिर्कोति परे कारुखूप अथेमे दा प्रत्यद हय ¦ 


५५. प 


८) सर्वस्य सो ऽन्यतरस्थौं दि 
दादयो भाग्दिशीये सवस्य 


॥ 


(६1 || | । 


खं वरि । नन्‌ काले-सरवै +-दा-व-+द(-सख ड ( अथवा ) 
कस्मिन्‌ काठि-रक+दा-एकदा~रक काल्ये ! 





काठविषे स्तम्यन्तसे परे हद्‌ प्रस्यय विकल्प करके हो 


मन्‌ काले-किम्‌ र्दः कादि 


ॐ 2 © १५५९ 


ह्‌ 


दं यादों च भाश्दिशीये 
एसे कालाथकं प्राग्दिरीय 


५४ 


तृतीयान्त किम्‌ ( १२ 





यिष्य अधमे वक्मान जो प्रयमान्त प्रातिपदिक तिसते परे साथमे तमप्‌(तम 

प्रत्यय ह्ये । अथम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन आटयः-आटय+तम+ 

तमः समे अतिक्षय धनी । अथम्‌ एवाम्‌ अआतरयेन लब्ुः-लक्ल 
+-दष्ठ+पु-कविष्ठः. ( १२४४ 


६, } 


एतौ घसंज्ञौ स्तः 
पयय वरंक्क हों । 


भ्व॒द्रऽ्यप्रफषे 


एदन्तात्तिडोऽटथयाच्च यो घस्तदन्तादायुः स्थान्न 


एकारान्त शब्द, तिडन्त तथा अव्यय इनपते परे घ { १६०९ ) संज्ञक प्रस्य 
घ प्रत्ययान्त ) र्दे प्र आमु ( मम्‌ ) प्रत्यय हो अतिशय अथमे, पस्तु 


ञ्यपना बताना होप तो उकम बधु (अम्‌) प्रययनदहो। 





जव द्विवचन विमजनीय उपपद्‌ होय उन दोमेते एक प्रथक्‌ किया जाय, जर अ 
थ बताना होय तो सुबन्त तथा तिडन्तसे परे तरप्‌ तथा शैयसुन्‌ ८ तर, श्य्‌ ) प्रत्यय 
हं "पूर्वंथोरपवबाद्ः) यह ( १६०७ । १३०८ ) का अपवाद्‌ है ् 
अयम्‌ अनयोः अतिशयेन लक्ः-लष्+तर+ख-छश्चतरः } इन दोमें यह अति- 

“` " "* लष्च^ईंयस्‌+सु-लबीयान्‌ {श्य हलक्षाहै। 
उदीच्याः भाच्येभ्यः पटवःपट+तर+जस-पटतराः } उत्तरदेशवाले प्वै देश 
 *  =पटुईेयप्‌+जसूपटीयांसः [ तरै 


( १३१२ ) प्रशस्यस्य श्रः । ९ । ३! ६० 
` अस्य श्रदेशः स्यादजाद्योः परतः। 4 
न ( १६०७ ) जथवा हवन्‌ (१३११ ) प्रत्यय परे इए सन्ते प्ररस्य ( सतुतिपात्न ` 
उत्तम ) उान्दको श्र आदेश्च हो 2 0 
२९० सूत्रतेज (टि) काढोप प्राप्त 
सखू-अर+इयस्‌ १ 11 
( १२३१२ ) प्रकृत्येकांच्‌ । & । ४ । १६३ 
^ छादाषेकाच्‌ भकृत्या स्यात्‌ । क 
` इन्‌ अथवा इयन्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते जितम एक अनर हो वहव्यो का स्थो रहै | 
^+दष्ठः=-भष्ठः ( ३५ › श्र+ईैयस्त्-श्रेयान्‌ ( ६९ ) सर्वोत्तम । 
(१३१४) ज्यं चं । 4 । ३। १६ 
` भशस्यस्य ज्यदिशः इष्ेयसोः। 
तथा यन्‌ प्रत्यय परे हो तव प्ररस्य ( १६१२) शब्दको 
-ज्य+दष्ठञ्येषठः ( ३९ ) सर्ोततम--वडा | 











आद्रा 


भभौ २९०६ १९.५९. -१, 


स्थ लापम्दस्या 
तो उसकी आदिके ब्णैकां 


२११) मयय परे हए तते विन्‌ ( 


भी 


त्वच्‌+मत+इछ -त्वच+इष्ठ-त्वा चदु; + अथवा 
जिसमं अतिशय चमडा ही | 


विचित्‌ ८ गदी ) असमाप्ि बतानेवाठे 


र देशीयर्‌ 





(५ 


इषत्‌ उनः पटुः-बहु+पटु-बहुपट्+-सु-=ख ) कुशल होनेमे निस 
‡ जथा › पटु+-कल्प=पटुकरप+सु--पटटुः {¢ थोडीही कसर है 
पः सु छिलनेका कारण यह है कि तिचन्तसे न हो ¦ यथा--. 
तिकत्प+अभू-पनचतिक्षटषम्‌ प्सो करनेमे जो कुछ की 


इवे भतिकृतावित्यतः भाक्ाधिकारः 
रसे आरभ कर { १६२७ ) सुत्रतक कप्रत्ययक्छ अधिकार 


` परस्येयके अथेमे जभ्यय तथा सर्वैनाभकी टि के पूरवै मक्‌ ( अक्‌ ) प्रस्यय हो 


५ 


ई सू, १६२१ अपवाद हं } तिङ्कौ मी अदुवृत्ति हती ह ““ जोकार सकार 


भक्ारादि सुप परे इए सन्ते सवेनामकी- टित परे अकच अन्यत्र सुधन्त की दिर 
पृहे हौ ¦ । | | | 


( १३२३ ) अज्ञाति । ५।३।७३॥ 
जो प्राहिपदिक्त भङ्ञातरूप अथे विद्यमान हो ¦ उक्षसे परे क ( १३२१ ) भत्यय हौ ! 
` ५ कंस्य अयम्‌ अश्वः इति ) अन्ततः अन्वःअश्व+ 
यह किसक्ता घोडा दै इसमे वोडेक स्वामी अज्ञात है 
, उच्वैः-उच्च्‌ अङ्क एेः-उचचक्ः=व्या वह ऊंचा है । 
ग अक्क एेः=नीचकेऽक्या वह नीचा है । 
अङ्क एेः-खयक्ः- नहीं विदितं किं सव कितने 


+अक्ू+अद्-+भिस-युष्मकाभिः-भपरिचित तुभ स्ने ¦ 
+ गो च-युदक्छयौः-जपरिवित तुम दोर्नोका 





‡ कतरः कष्ण 
क्न वैष्णव है | 


२६) वो वहूनां जातिपर्िथशने डतमच्‌ 


५ ्े निधारणे डतमन्वा 1. 
 जातिके प्रशमे बहतमेसे जव एक्का निश्वथ कना होष तत्र विर" अदिते पर उतमच 
जतम ) पर्यव विकल्प करके हे । जातिपरिभश् ः इति भत्याख्यातभाक 

हो इस बातका खण्डन कियाहै। `. 


ॐ २५ 


कतमः; भवतां क ४ शि मू+-अत ग््स +-अतम+सु-= 
कट्चाखाका पटनेवाखा कौन है । 


इ+अतन- + तम~-यतम+ घु-यतमः- तवमे जो कठशाखाका पठनेवाला दै 


तद्‌+अतमनत्‌ +अतमनततम+छु=-ततमः = पमे बह जो कठशादाका पटने 


ल जन चता अन दे द। 


अकनयकः+सु-यक सवे जो कठराखा पठनेवाडा है { ध 





सव ्ातिपदिकों 


॥ अधिकरणे वा स्युर्‌ । 
सप्रणति प्रारम्म कीहृई वस्तुके कहनेमे समथ प्रथमान्तसे परे मथट्‌ प्रत्यय हो 


अथं यह है कि बाहुल्य करके प्रारम्भ कीं जो वस्तु उसका कथन लिसकेविे 


कर सिद्ध हआ है उससे भाव (९२९) ८ १२९४० 
उसके दौ अथ होते ई । 
अये- 
पटे भावकी भवस्थमे- 
भक्तम्‌ अन्म्‌-अन्न+मय-अन्रमय+अम्‌-अन्रमयमू-सनका अधिकार 
ब अपूपम्‌-अपृ+मय-अप्रपनय+अम्‌-अपूपमयम्‌ मर्द पुः 
द्वितीये 
ण्‌ स्मिन्‌ सः=अन्र^+मय-अन्रमयः+सु-अत्रमयः=वट 
समे अनक्ना अधिकार हो । अपूवमयं परवह पै जिसमे पुएका अधिकार हो 


ह (१३३० ) प्रज्नादिन्यश्वं । ५ । ४। ३८ 


| अम्‌ स्या 


८ 


वुदतरादिकी जीविक निमित हे पण्य 





दद्ा{ति-वहू+शस्‌+बह्शः-बहुत देता हं 
अल्पं ददाति -अल्प+शसत-अर्पश=थोडा देता है 
(१३३२ ) आद्यादि 
आदि इत्यादि प्रातिपदि्कोसे परेमी तसि { १२ 
 आदो-जारि+तख+सु-जादिलः-मदिमे 
अन्ततः-अन्तमे ¦ पृष्तः पीक । पाश्वतः= 
यदि आङ्गतिगण ह तिसक्ते--- 


रत‡ स्र करके 


५, 


वतमान च्छार्‌र 


जो प्र पि ध ह र: ¢, क [ना ८ श: | | 1 
जा प्रकृति प्रथन विकारा न हकर परीष्ट विकारका प्राक्त इई हौ उदे विक्राराथम 


# 9 


मान प्रातिपदिके योगम कृ, भू ओर असु घातु द तौ उसते परे साथमे विकल्प 


#॥ 


प्रयय हो } इल सूत्रम ` अभूततद्धाक्षेः रेत कहना चाहिये } जे सव्य हो उसे 


असत्यो अभूत इस प्रसगमं कदा है समूतका सव्यमाव अभूततद्भाव कहाता 
द्वाव गम्यमानहोतोक् भू भसु इनमेसे किसी एकवे योगमे सम्‌-पूैक षद्‌ 
प्रा्तिपदिकत परे च्छि प्रत्यय विकल्प करकैः स्वार्थे | क 
अक्ष्णः कृष्णः सम्पतते तं करोति । जो पटे काढा नह 
इमः । दष्ण+०- 
१३३९ ) अस्यं 
य दईैतस्या 


५ 








( 


स्थानम यह्‌ कहन चाह 
















क 


जो साकल्य ( सम्दूणे } का बोध होताहो ओर च्वि प्रत्ययकी प्राति रदे तो 
सात्‌ ) प्रत्यय विकस्य क्रकेहो$ ~ "५... 


१ रः 





: ( १६९. , मके कहे अनुसार साति 
सक्षारको षकार न ह्ये 
यथानदधि सिश्वति ८ वह दही छिडकता ह 


इ तो उसको प न इभा । कृत्छं शशम्‌ अशनिः सम्पद्यते-अभ्रि+सात्‌ (१६२६) 
अत्रिलात भवति-अभ्रिसाद्‌ भवति ( ८२ )=पवं चाल्न अभि होजाता है । 


¶‰" 


( १३२८ ) च्छ चं ७।४।२द॥ 
1 दीधः स्यात्‌ । 
जब चि प्रत्यय ( १६६६ ) परेहो तव चको दीषे ह्ये । 
अआभ्र+°अभ्नीभवति-वह सव अभि होजाता है \ 


स स तथा | पदक | भादिकैः | 




















(4 


३३९)अवय्ाकरणा द दयजवरं धोद डा ५१ 
 दइचजवरं न्यूनं न तु ततो न्यूनम्‌ । अनेकाजिति 














 ) अथे अनेक अच्‌ होय ओर जिसे, माधमे दयो अच 


५ 6 


। पर्यय जिससे परे हो एेसा अमरिडित परे इए सन्ते प्रवे परके यने कः १ 


इति तकारपकारयोः पकारः । इस दशाम पत्‌ 


 पटपट शब्द्‌ करता ई । अव्यक्ताुकरणात्‌ 

करण से परे इसका कारण क्या तो 

पर्थर ) एसा शब्द करतः टे । द्वयजलवरा 

क्यो कहा १ “श्रव्‌ करोतिः वह श्रत्‌ ( सर ; 
एक है शसते दाच भत्यय न इई । अवरेति 
कहा १ खरटर्खरटा शति (वह खरटत श क अच 
होनेसे मी पूर्वोक्त विधि ल्गौ यह जनाया । अनितौ किः  ‹ १ इति परे इए सन्ते दाचन 

यह क्यो कहा ? पटत्‌+इति+कशौति=पटितति ( १३३९ › करोति पठत्‌ 
शब्द करता दै इस प्रयोगमे “अव्यक्तादुकरणस्यात इः 





प्रेय ताहे इतने ही कठनसे धमै 


| १२३९९ | १३९० के अनुसार डाप्‌ इत्यादि दूसरे प्रत्यय जो छः 
हीं होते, यह प्रगट करनेको नीचेके शन्दमिं ( १६७९ ) को बाधकर टापु होता 
्रज+आ-अजा-वकरी । एडक+गा-एडक्मा-मेदी । 
न्ध+आ-अनश्वा-षोडी । चटक-आा-~चटका-गौरेया । 
धिरः बाल+आ=बाल्ा-क्न्या । 
हौोड+आ-हीडा-छोकरी । 
विलात+आ-~विलाता--कन्या 


वत्‌+ईं-भवन्‌\ तै +ई~भवन्ती-शोती इ खी । 
ठ्‌+ दं =पचन्‌त्‌+ईै=पचन्ती -रती इई ली । ` 
( १३४४ ) रिड्ढाणजद्रयसनदघन्मा 

१।१ 


सिथां ङीप्स्यात्‌ । 


४८७४६. १२५६ दश्च २५९५९ 


अञ, दरथसच 
२। -१६३। 

















१५ नल 





+ ई ओत ती -रव्सवरकौ कन्या १ | 
1ई-उश्दयसी) = 
+ई-उरूदघ्री »जिसका प्रमाण जांघमर है। 
द-ऊहमाती |. . ~ ~ 
+हे-पथ्चततयी-निसके पच भवयवहो। 
+-इईे-आक्षिकी-पासाचल्नेवाखी ! 
+द-भास्थिकी-रष्यके नापे नपी गह! ` 
+दे-लावाणिकी-ख्दण वेचनेवाडी ! 
+इ-याहशी-जेसी । छ 
+ईै-इत्वरी-ननिवारी ६ = ` 














| चाहिये दीत्व करनेमे इनसे डीप्‌ होय 


1 दरण" 





। +ई=शात्तीकी-जो खी वएछी वधि ।\ ` ध 









यकरंण+इं=-आढचंकरणी-जो छी द्रिदको धनी करै $ 
इष उदाहरणमे नष्टाध्यायीके ""आट्यस्ुमगस्थूलपलितनच्रान्ब्ियेषु चयर्थे- 
च्वौ कृञः करणे च्युत्‌ `) (३।२)९६) के सूत्रते 

व सुमूक्ञा आगम इमा है ¦ तरूण+हे-तरूणी । त 






















न 


















{4 ` †१ ध 
+" मागा 





ई प्रे इए सम्ते हल्से 
` -गसेवशयकी कन्या । 





जनस्तात नक बा स्यात्‌ खच तद्धलः | 


+ चीनोके मतम विक्स करके यजन्त ( १०८२ } सेपरे ष्फ (फ) (८९२). ॥ 
रीर उसकी गणना तद्वितमे हो ¦ एको थन्‌ ( १०८७) भदेश हेता है ६ ` 





# 


अगार्ग्यं ( २१० )+आयन्‌- 
१२७९ ) विहौरादिभ्यश्चं 
| | घ स्यात्‌ । ५. 
कित्‌ प्रत्यवान्तसे तथा गौदिगणक्ते परे ङीष्‌ प्रत्यय हो।गार्ये+आयन्‌ (२६० "दे 
. शग्यायणी (१९७)-मगवराकी कन्यानर्तकः दे-मतक-ई नर्तकी त्य करने- 0 
` कटी ) इस उदाहरणम "शिल्पिनि ष्डुन्‌'' ( ३,१, १४५ ) ३ गषट्वायी सूतके जुः = ` 
` सार ष्तुन्‌ प्रत्यय इञा है उसमे ( ८९२९ } से पका छोप हा ( ८३७ ) से वुनूके स्थानत 
५ अको भादेरा हमा यथा-नतं+्ठुन्‌-नते+अक-नतक+दै नर्तकी । ८ २६० ; 1 
 भौर^+है-गौर्‌ ( २६० )-ई-गौरी-पार्वती ! अनडह--कष-अनडटी-अन 
 {द्‌+द-अनडइाह्‌ (गाय | ध (2 
` आमनडइहः छियाम्बा । गोरादिगणमे अनडुह्‌ शब्द आामूसहित मौर  केवल्मी 
पठित है इते दो रूप इए । आक्ृतिगगोयम्‌ । 1 























१ गौर मत्स्य मनुष्य शग पिगर ठय गवय कय ष्य पुट तूण दरण द्रोण इरण काकणः पटर डणक ` | 
` आमलक कुवलचिम्ब बद्र करैर तर्कार सर्कार पुष्कर शिखण्ड सद्‌ शण्ड सनन्द्‌ सुषम दुष असिन्द 
`. गर पापडडर अटक आनन्द आश्वत्थ दछपार आपश्चिक्‌ दाष्छुर सुम द्युषं सुच युथ सपं मेध व्क. धातक 
- सक मालक मालत साल्वक वेतस दरव अतस उभय भङ्ग मह मठ छेद पेश मेद्‌ चन्‌ तक्षन्‌ अनह .अनङ्वाह 
एषण ( करणे ) दे देह काकादन गवादन तेजन रजन क्वण ओद्गामाहनि गौतम पारक अयस्थूण भौरिकि 
` भौरिकि भौङिगि यान मेव आकम्वि आरलि आखन्धि आरि केवाख आपण आरट च र नोर मुत्र 
 छतन पोतन पातन पानट आस्तरण अधिकरण अधिकार आग्रहायण प्रत्यवरोहिन्‌ सेचन सुमगल (संज्ञायाम्‌) 









त्रिफला । च्यनीका । अजादित्वाद्राप 
करि ( १३४२ ) मे इन शब्दोकी गणना अनादि 


(१२ ) वै्णादुदात्तात्तोपधात्तो न॑ः । 8 । १ 
वणेवाची योऽव॒द्‌त्तान्तस्तोपधस्तदन्तादनुपसजेनास्म 
उपसर्जनक्े सिवाय वर्णीवाचकष प्रातिपदिकके अन्ते अनुदात्त हो अर उपध सू 
तिस परे विकरप करके डीप्‌ प्रत्यय ह्यो तथा उपयाभूत लकते स्थानमें विकल्प करके न्‌ हौ 
( चिन्रविचित्र ) यह अनुपस्तजन ओर बणेवाचक प्रातिपदिक है इसमे त अन्तमैत अ अनु 


ईै=एनी ( अथवा ) षता=चितरविचित्र (मृगी ) ` 
रोदनी । =रोदिणी । 





म 


अयन्‌ , बहु ;=-बट्त चरा । 


विन्‌ जो इकन्त छ्त्पत्ययान्त प्रातिपदिक उससे परे 
योतय होय तो हीष्‌ प्रत्यय धिकक्प करक हो | 


+दे=रात्री ( अथव } शतरि; ( रात 


( १३५६ ) सवतोऽक्तित्रथांदित 


किसी किसी अचाथका मत हे कि अक्तिन्थक कत्‌ 
शब्दसे परे क्लीत्व चयोत्य होय तो द्मैषू प्रत्यय हो ¦ 


¢ 


श पिक ५ 
ई 


(+ ॥ 


जिस शब्दके अन्तम पारक आगे तिससे परे चीत करना होय तो 


+अ{--माषाद्य+इ +क+आ-गाोषालिक्छा~वार्की ल्ली | | 
अश्वपालक।अआा-अश्वदाद्+द -+कआ-अश्वपालिका-अश्वपाल्की द्वी । 
॥ ४ 8. | 


यस्थ स्येकारः स्यादा 
व्यवे स्थित ककार होय जौ उससे पूप अ होय तो अके स्थानमें इ 












1 = ( । । । १ 


है १ ८ उत्तर ) जिस प्रव्ययका ककार न्‌ ह्ये तो उपरोक्त 
शक्रोतीति--शका । इसमे ककार धातुका अवयव दै इसप्ते न इञा 

युए कहनेका कारण यह्‌ है कि सुप्‌ परेहो तो यह नियम न लगे ¦ बहु परिव्रारि 
निमे वहत संन्यासी हो, इस सुपका टुक्‌ इभ! है पीक्ेद्धी प्रत्ययद्भूभा! `. : 


( १३६० ) सूयाहेवत 
थमे सू शब्दसे परे चाप्‌ (आ ) प्रव्यय हो 


स्य खी देवता+सूर्थ+आ-=सूयं' +अॐ 
किम्‌ १ देवी अथमे कहनेका कारण य 










































( १३६१ ) सूयागस्त्ययोश्छे च ड 
ल्टापः । उ त्रव्ययं ( ११६१) सथवाडी प्रत्यय परं हृष्‌ सन्ते 
यकारका खोप हो । यकारका खोप इभा । ` 
सै न्ती -पयष्यी सदुष्यदेहवारी 
१६३६० ) से भप श्रव्यय हौजाता 
हणभवशवेश्‌ 
 बनमातुलाचायाणांमानुक्‌ ।  ! १ ^ 
 शएषामाक्गागमः स्यात्‌ डीष्‌ च। प 
द्र, वरण, मव, शै, रद्‌, मृड, हिम. अरण्य, यव, यवन, मातुल, जौर जाचाथे इन 
शब्दोमे परे डीप्‌ प्रत्यय हो जीर उसके साथ ही सानुक्‌ का सागम्‌ मीहो 


























यव इ्द्‌ से परे डीप्‌ { १६६२ )} प्रत्यय मौर आनुक्का आगम दोष भ्म हौ | सन्य॑त्र 


उवा न्‌-+दर-यबान{--द2 यव । 


( १३६५ ) यवनाद्धिप्याय्‌ 


पिः-यवन~+आन्‌-+इद-यवनानी-यव्नोकी वणमा ¦ 
मातुः ययय 


क, क 


अथवा ) भात॒ल-ई-मातिली-मः 
{ | थद स ४ 


७, #। १ 


आचाय शब्द्‌ से परे भालुक्‌ ( भान न्‌ क स्थानम ण्‌ 


| { ५, > रु हु ॥ ५ " 
 आचायअान्‌द--आचायानी-माचायको चली | 


( १३६८ ) अयेक्षत्वियाभ्यां 


 अय+आन्‌+ई=अयाणी { ६६. 
(^ अथवा )-अय-आ-ञयौ । 


। निर अन श्ियणी ४. | ^ | 
४ चद 6 क्षिय जातिकी ल्ली! 

























असंयोगोपधसुपसजंनं यर्स्वाग त । 
जिसकी उपधामे सयोगं अक्षर न ले देखा सरीर अवयदवाचक उपसजन जिस प्रतिर 
हो उस अदन्त परे डीप्‌ प्रत्यय विकल्प करकेहो | ` ५ 

















| ५. जिस दीका घुल चन्द्रमाके तत्य 1: 








 चन्द्रखख^+जा-=वन््रखला श 
असंयोगोपधात्‌ किम्‌ ९ उपधाने सेयोगी अक्षर न हे इसके कहनेका कारण बह 
कि सयोग भक्षसें डीष न होकर दापएही हो । यथासुरा ( उन्दर पदन्थिवाडी ) यहां 
ष्‌ न इभा ! दपसर्जनात्किम्‌ ९ उपसनजेन कहनेका कारण 




















चोटी ) इसमे शिखा उपसजन नदीं है इसते टाप्‌ हमा ङीपू 








| ऋोडदेबेह्ुच | ४ 
करोडादि सरीरके अययववाचक श्यति परे तथा लिन -कलरीरे अवयकवाचक रावे 
बहुत अच्‌ होय तिने परे डी ^“ प्रत्यय न हो । कव्यागक्रोदमे डीप न होकर ठप्‌ इजा 
ऋोडा{-जिसकी युन्दर छाती हो रेषी द्धी । इसीप्रकार खुज्रघन+जा- 
हो एेसी खी, इन उदाहरणम बहत खच्‌ है। 


रै । १। ५८ ॥ 

















( १३७२ ) संक्ञाजभेवाचक र्द कहनेका कारण ` 
या~ताश्रस्ुख-+ड-तास्रसली 


जो नियम करके ची न हो ओर्‌ उसकी 
त्व करनेमे डीप्‌ प्रत्ययहो} ` 
तट+इ-तटी-किनारा , 


उपधा यकार न 


हं किं जातिवाचक नहो तो टाप्‌ प्रत्यय 
। यथा-मुण्ड+अ(-स्ण्डा-जिसने हिर युडायादहो एेसीक्री। 


अखरी विषयात्‌ किमू १ नियम करक ची न हो इसके कहनेक्‌ ठ 
एसा होनेते टाप हो वया-बलाकानगली | 1 
अयोपधात्‌ किम्‌ १ उपधामे यकार न हो कटनेका कार्‌ यह कि 
। वया-क्षत्रिया=क्षत्नियजातिकी खी यहां ङीष न इजा | 


( १३७९ ) योपधर्पृतिषेधे ईयगवयमुङ 


यकार होनेते टाप्‌ 


छगवसंस्थानव्यंग्येत्य्थः-तरी । लिङ्कानांचन सवेभा्ू" 
एकस्या व्यक्तौ कथ नादयक्त्यन्वरे कथनं विनापि 
म्‌ ( दृषद्धी )। “गोत्रञ्च चरणे: खड” यौपगवी । कटा 


शन होता दै उको जाति कहते है । मने  गोकौ आङति स्वित्‌ 
देखनेमे जतिदी भथमके ज्ञाने जो गायर्प शब्द्‌ जाननेमे आता 





| | न ध प च 1 
प्व इना ह. 


कारका छोप हो | 


भनुष्यजात्िवाचक इकारान्त प्रातिपदिके पर छस्यं करना 


दन्तादथोपधान्मञुष्यजःविधाष्विनः सिया स्मा 


| 


` जो मनुष्यजातिवाचक उकारान्त प्रातिपदिकवे उपधाम्‌ चकर न हो तो उति द्रीलकी 
` इससे परे ऊङ्‌ ८ उ ) प्रत्यय हो । कुरु +ऊ=क्ःरू--कदवरक खं! अयोपधात्‌ 

उपधामे यकार यह्‌ कथ कहा ? इसा कारण यह कि उपधाम यकार होय तौ 

हो । यथा-अध्व्ः ब्राह्मणी =यजनदि योक दंडकी खी | | 


११ 1 


डपमानवााचि पृपदमूरूत्तरपदं यत्मातिपदिकं तः 

निस प्रातिपदिकका पूर्वपद उपमानवाचक होय तथा उत्तरपदं ऊर राजद 

उससे परे उड ‹ १३५५ प्रतय हो 1 करभ+उरू-करमे 
द्धीकी जवा करमकी समान चाव उतारवाढी 

के बाहरी मागको कहते है) । = ` 















पकम] भाषाटीकासमेता। (४३३) / 
( ~ उड प्रत्ययः { १३७७.) हो । जिन प्रयोगो मेँ कोई पूवैपदं उपमानवाचकं न हौ उस 
निभित्त यह सूत्र है 


9 


5+उ+सु-संहितोरूः=जिसकी 





जंघा चुटी हँ | 
+उ.ङ-शफोरु+उः जिसकी जंघा गौके सुरे समान हों । 
छक्षणगोदः-जिसवी जंघमेतिकमादिकाचिहवहौ ! 
ऊरू-वामो र+ॐ+सु-वाभस्‌;-जिसकी जांघ सुन्दर है ) 


( १३८२ ) शाङ्गरवाचभो डीन्‌ 























अकार जिस जात्तिवाचक प्रातिपदिककै अन्तर्मे होय उसेच्धीक्रनाहोतो डीन्‌ ( द). 
प्रत्यय हो | | 


 शाङ्रदद-शाङ्रवी=दगर करषिके वंशा की कन्या | 
विद्‌+इं-षेदी = १०९० ) विद ऋषिके वंशाकी कन्या । ५ 
बाह्मण-ई=त्ाह्मणी- त्रसण जाति कील्ञी | नूह ~ ` 


( १३८३ ) तृनरयोवद्धिशच 
डीन प्रत्यय परे इए सन्ते नृ तथा नर चरव्दोको वृद्धि आदेय हौ नर^ङ-ना 
(१३८४ ) यूनस्तिः । 9 । ३। ७७॥ 


ध युवनशब्दाच्छिथां तिः स्यात्‌) 
बनू शब्दे परे ति प्रत्यय हो 


युवा 





















(क 


नेत्रनाणाङ्कचन्दरेडदे $ 


तम्थाछशनोवारे डक 


ता ठरला ॥ 


वि 0 


+ 
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